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ss. रुका „` पका र ति अठार?) _ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे ह्रे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण 


कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
संस्करण १,४५,००० । 
ट्या विषय सू a | 
री र सू से स रू ज ए] | 
| 
वित्न " | विषय एष्ट-संख्या । 
१ सुरडीद्रण-छीडा [कविता ] `` ८९३ १६-मनखुख-विरह-शतक [कविता] (श्रीजसवंत- | 
२-कस्याण ( “शिव? ) ° ८९४ जी रघुवंशी ) * ९१९ | 
ट ई-सच्ची शिव-भक्ति ( ख० श्रीमगनलाळ १७-अगतिशीळ जीवन और आध्यार्मिक- चिन्तन | 
हरिभाई व्यास ) "० ८९५ ( थीळालजीरामजी शुक्ल, एम्‌० ए०, | 
४-परदोपदशन और ङुसङ्गसे हानि तथा बी० रीश) ४: R२२ 
* गुणदर्शन और ससङ्गसे लाम ( भ्रद्धेय १८-सब साननेकी बात है | ( डा० शरीराम- | 
श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) --- ८९७ ol सहेन्द्र क ए०, पी-एच्‌० | 
५मधुररस ब्रह्मके संस्पशसे सब मन-इन्द्रिय 29 मानस रात विशेष 034 | 
निद्दाळ हो गये [ कविता ] "-- ९०१ | १ सरळता [ कहानी ] ( श्री व्यक्त ) --- ९२६ | 
बैचरिवस्या-रहस्यका दर्शन ( डा० सुधीर. २०-छोकोपकारकी भावना ( श्रीचक्रधरजी |. 
कुमार गुत ) ** ९०२ “नलिन? ) > ००० ९३० | 
(ह [कक] ~ ९०९ | २९ समन, शफे एवं साधन ( श्रीअगर | 
८- शिवका विषपान ( डा० आवासुदेवशरणजी - न्द्जी नाइरा ) म ९३२ । 
अग्रवाल एम्‌» ए०, पी-एच्‌० डी०) --- ९०७ | २२-सभ्यतासे मदहोश ह कहाँ जा रहे 
९-निरतिशय सुखकी प्राप्ति और आत्म- ५३. । (भीकस्तूरसलजी बॉठिया) -- ९३४ | 
साक्षात्कार ( आचार्य श्रीरामप्रतापजी २३-समाजव्यापी पतनका निवारण ( श्रीम | 
झास्जी ) "` ९१० वीरजी ) i "१० ९४१ | 
१०-जिन हुँदा तिन पाइया ( श्रोअजय- २४-अुसकानकी मधुरता [ कविता ] (खामीजी | 
कुमारजी ) --- ९११ श्र ) "° ९४३ | 
११ कप्गकल्पतरु सेव [ कविता ] (भीहितहरि- २५-महानताका रहस्य ( भ्रीहरिकृष्णदासजी गुत 9 । 
वंद मद्दाप्रभु ) * ९१२ | हरि) i "°° ९४४ | 
१२-मधुर [ कविता ] “" ९१३ २६-अटूट आखा ( भ्रीबद्रीनारायणजी f शर्मा ) ९४४ | 
१२३-मनको उपदेश [ कविता | ( शरीयूर- २७-गीतागुह्य ( एक महात्माद्वारा लिखित | 
. दासी ) न र ग्यारह इलोकोंकी व्याख्या ) २८: ९४५ 


१४-रासलीछा ( ओीहरिश्रद्धजी अना १° १८ आराष्य रामका नखशिल (डा० शीः 

ह यग २०० ९१५ बलदेवप्रसादजी मिश्र, डी० हिट ० य्य 
१५-त्रजवातकी विधि [ कविता 1 (संत 
श्रीव्यासदासजी त्री ) “ss 


| 
९४९ | 
२९-पढो, समझो और करो --- 
११८ | २०-आर्थना [ कविता J 8 १ | 
(क | 
१-गोस्त्रामी तुळसीदासज्ी क ( रेखाचित्र ) --- मरवा रह 
२-ुरली-हरण-खीला ( तिरंगा ) "य क | 


mem 4, > “८९२ 
वार्षिक ) 
र य जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत 


ु विदेशमें रु० ३०.०० जय जय विश्वरूप हरि 
. . (१५ शिलिङ्ग) / : 


कळक 


तै चित आनंद भूमा जय जय || [सधारण अहि : 
जय भरतमे ४५ पे. | 
ने दा । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ ब | विदेशमे पद वै, .! 

विराट जय . पते । गोरीपति जय रमापते 000 +`, ८/१०स) | 


----- | 


गीताप्रेसके मूल संस्थापक श्रीजयद्यालजी 
गोयन्दकाका परम प्रयाण 
गीताप्रेसके मूळ संस्थापक, संचालक, माएदाता श्रीजयद्याळजी 
गोयन्दुकाका नाम 'कल्याण'के सभी पाठक भलीभाँति जानते हैं । इधर 
कुछ दिनोंसे बे बीमार थे और गत दिनाङ्क १७ अप्रैल, १५६५ शनिवारको 
उन्हीके द्वारा संस्थापित गीता-भवन, ऋषिकेशामें पवित्र गङ्गातटपर संध्याके 
लगभग ४ बजे उनका देहावसान हो गथा। वे मुक्त महापुरुष थे, संत थे; 
अतएव भौतिक देहके अवसानसे उनकी कोई हानि नहीं हुई । वे तो 
अपने खरूपमें ही स्थित थे और अब भी हैं ही; पर उनके प्रत्यक्ष उपदेशसे, 
उनके आचरणसे, उनकें व्यवहार-बर्तावसे असंख्य लोगोंको जो परम लाभ 
अनवरत चिरकालसे प्राप्त हो रहा था, वह अब नहीं होगा। उनके अपने 
लिये शोक या दुःख प्रकंट करनेकी जरा भी बात न होते हुए भी हमलोग 
जो उनके प्रत्यक्ष उपदेशोंसे वञ्चित हो गये, यह हमारे लिये बहुत बड़ी ` 
हानि है और इसका भयानक दुभ्ख भी है ही । अब तो हम सभीको उनके 
जीवनमें आचरित व्यवहारोके द्वारा और वे जो. धार्मिक और आध्यात्मिक 
. अमूल्य साहित्य दे गये हैं, उसको अपने जीवनमें उतारने . और उसके 
_प्रचार-प्रसारके हारा ही लाभ उठाना चाहिये । यही उनकी परम सेवा 
होगी, उनका वास्तविक स्मारक होगा और उनके अनन्त उपकारोंके बदलेमे. 
कुछ निवेदन करने योग्य सम्पत्ति होगी । 'कल्याण'के समस्त पाठक-पाठिका- 
आसे हमारा यह विनम्र निवेदन है कि वे श्रीजग्रदयालजीके आत्माके लिये 
किसी प्रकारका शोक प्रकाश न करके उनके बताये हुए मागेका अनुसरण नन 
करें, उनके भावों और विचारोंका प्रचार करें और जीवनमें परम लाभ 2 
प्राप्त करें । : र 


--डहलुमानप्रसाद L त्‌प्र > पोद्दार ५ [र > > कु र 
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सदा सईत्रास्तै नु विमलमाद्य तव पदं तथाप्येकं स्तोकं नहि भवतरो। पत्रमभिनत्‌ । 
_`_ कणं लिहन्तं तव तु भगवन्नाम निखिल समूळ संसार कति करत. निखिलं समूलं संसारं कपति कतरत्‌ सेव्यमुनयोः ॥ 
[ कान ना म न अल तस्य 


ब ३९ | गोरखपुर, सौर ज्येष्ठ २०२२, मई १९६५ पूर्ण संख्या ४६२ 


| , मुरली-हरण-लीला 2 | 
दच छाया सुखद्‌, राजत स्यामा स्याम । 
५ र उररी रुचिर मधु, विविध विनोद ळलाम ॥ 
खेलत-खेलत दी लई राधा सुरलि छिपाय । 
लाडिलीकी लीला ललित, ससुझे स्याम खंभाय ॥ 
$ छिपे तुरतः राधा बिकळ विरदाकुळ गंभीर । 
भरे विषाद मनः रस-सागरके तीर ॥ 

छा ठाढ़ीः 3 

द /औचक कह मरियम गये” चिता चित्त अपार । 
है! कुडि कुटिळ भइ मान वस, मगन बिचित्र बिचार ॥ 
कु 


eS 
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याद रक्खो-त्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ एक ही 

प्रम तत्तक्रे नाम हैं । वे ही भगवान्‌ निर्गुण, 

निर्गुण-सगुण, सगुण, सगुण-साकार, साकार, निर्गुण- 

सगुण-साकार- सब कुछ हैं | उनके गुण उनके 

खरूपभूत अभिन्न हैं | उनका आकार उनका खरूप- 

। भूत अभिन्न है | जीवोंकी भाति उनका मङ्गलशरीर न 

तो कर्मजनित है, न परतन्त्रतासे प्राप्त है, न पाञ्चभौतिक 
है | न वह कभी बनता और न नष्ट ही होता है | 

वह लीलाखरूप नित्य है, वह स्वेच्छामय है और वह 

सश्चिदानन्दघन-खरूप है । 

याद रक्खो-भगवानका दिव्य मङ्गछ-खरूप मायासे 

नहीं दीखता है । मायासे दीखनेवाली वस्तु असत्‌ होती 

है, वह दीखती भर है; पर उसकी सत्ता नहीं होती | 

भगवान्‌ नित्य सत्‌ हैं; वे दीखें या न दीखें--उनका 

खरप तो नित्य सत्य है ही | उनकी कृपा होनेपर ही 

दीखता है | ढीलासे कहीं प्रकट हो जाता है, कहीं 

अन्तर्घान हो जाता है | पर वह नित्य सत्य सनातन 

और दिव्य चिन्मय है । 

याद रक्खो- भगत्रानमेन तो इच्छा है, न उन्हे 

 किसी अप्राप्त वस्तुके प्रास करनेकी आवश्यकता है; 

. क्योंकि न तो कुछ उन्हे अप्राप्त है और वस्तुतः उनके 

। अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुकी कोई सत्ता ही नहीं 

। है | उनकी सारी ढोल अपनेमें अपने-आपसे ही अपने- 

आपके लिये अपने-आप ही हुआ करती हूँ । लीछा और 

छोलामय दो नहीं हैं । 
` गाद्‌ ख़खो--भगवानक्की शक्ति भगब्रानूसे पृथक 
नहीं है । वह उन्हीकी खरूपभूता है और सदा 
अमिन्नरूपसे उन्हींमें स्थित रहती है । वह शक्ति जहाँ 
अकट होती है, वहाँ पृथक दीखती है; जहाँ 
: जीलाका विराम है, वहाँ वह दिखायी नहीं देती | 

भी वह उनमें है ही और दिखायी . 


| 
| 

| 

कल्याण | 


क यक "श्व? 


बक? 


देनेपर भी वह वस्तुतः उनसे पृथक्‌ भिन्न नहीं है | शक्ति 
और शक्तिमानका नित्य अविनामात्र अभिन्न सम्बन्ध है || 
जहाँ शक्ति प्रकट है, वहाँ भगवान्‌ ब्यक्त माने जाते हैं| 
और जहाँ वह अप्रकट है, वहाँ अव्यक्त | पर यह व्यक्त | 
और अव्यक्त भाव भी--भगवानमें कोई अवस्थामेद | - 
नहीँ है। वे किसी मी अत्रस्थामें परिणत नहीं होते || 
` उनमें जो कुछ दिखायी देता है, वह सत्र वस्तुतः उनके 
खरूपसे मिन नहीं है | 
याद खखो*--भगवान्‌का कभी विकास या अविकास | 
नहीं होता | वे नित्य सत्य सनातन खरूपामित्र 
खमहिमामें स्थित हैं । कोई किसी भी भावमें, किसी भी 
खरूपमें उनको देखे, उनकी उपासना करे सत्र वही | 
हैं और सत्र उन्हींकी उपासना होती है । वे उपासकके | 
भात्रानुरूप उसके सामने प्रकट होकर उसका सारा तम | 
हरण करके उसे अपने यथार्थ दिव्य खरूपका ज्ञान 
करा देते हैं, वह क्वतक्कत्य हो जाता है | 
« पाद खखो--मगवान्‌ सर्वमय हैं, सर्वातीत हैं; 
सवगुणसम्पन्न है, सर्वथा गुणरदित हैं; सर्वाधार हैं, 
सबसे परे हैं | उनके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं; 
“सर्वे रूपमें वे ही अभिव्यक्त हैं | वे एक हैं, अनन्त 
हैं, असीम हैं; वह एकता, अनन्तता और असीमता भी 
उनमें उन्हीसे है । ट 
याद रकखो--भगवानमें यह कल्पना ही नहीं होती न 
कि वे ऐसे हैं, ऐसे नहीं हैं; वे निर्गुण ही हैं, सगुण नहीं 
हैं; सगुण ही हैं, निर्गुण नहीं हैं; वे निरविशेष ही हैं, | 
सबिशेष नहीं हैं; वे सविशेब ही हैं, निर्विशेष नहीं | 
है | बे सव कुछ हैं और उनके अतिरिक्त किसी भी 
भावकी सत्ता नहीं है । बे ही इन सारे भावों---खरूपों- 
मै विभिन्नरूपसे व्याल्यात होते और अपना साक्षात्‌ | 
कराते हैं। अतः सारे संदेह-भ्रमको छोड़कर अपने-अपने यु 
भावानुसार उनका आराधन-पूजन करना चाहिये | 1 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


|| 
1 
| 


~ 


सच्ची शिव-भक्ति 


( लेखक--ख० श्रीमगनलाल इरिमाई व्यास ) 


सबके हृदयमें चेतन है । प्राणीमात्रकी सत्ता इस 
चेतनके कारण है । सारा ब्रह्माण्ड चेतनके कारण 
है | वह चेतन ही शंकर है । 

समस्त सचराचरमें व्यापक जो चेतन है, वही पहले 
था, उसमें और कुछ न था। जव ब्रह्माण्डके उत्पन्न 
होनेका समय आया तो उसमें एक दमकते हुए प्रकाश- 
वाले अण्डेके आकारकी एक आकृति उत्पन हुई । जैसे 
पानीमें तुम्वा तैरता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका 
उत्पत्तिस्थान एक अण्ड उत्पन्न हुआ । उसकी उत्पत्ति- 
के पहले सर्वत्र एकरस था । उसमेंसे आकार उत्पन 
हुआ, वह शंकरका ढिङ्ग था। शिव-भक्त उस आदि 
लिब्वकी उपासना करते हैं. । शिवका अर्थ है---'कल्याण! 
उस अण्डकोषकी वृद्धि होनेपर उसमेंसे अनेक प्रकारकी 


सृष्टि और जीव उत्पन्न हुए । जीवमात्रका कल्याण _ 


करनेवाला होनेके कारण वह 'शिवः कहलाता है । 
प्राणीमात्रके लिये सुख प्रदान करनेवाळा होनेके 
कारण वह “शंकर” कहलाता है । यह शिव-ढिङ्ग ही 
पहले उत्पन्न हुआ था । परमात्मा जो अव्यक्त था, वही 
शिवरूपमें प्रथम उत्पन्न हुआ । उसके हाथ-मैर आदि 
कुछ भी नहीं थे | अतएव वह साकार होते हुए भी 
निराकार था । वही शंकर प्राणीमात्रके हृदयमें चेतन- 
रूपमें विराज रहा है । 


मूल चेतनखरूप व्यापक था । जिस प्रकार तिहमें 
तेल व्यापक है, जैसे फ़लमे सुगन्ध व्यापक है, उसी प्रकार 
चेतनमें शक्ति है । चेतन और शक्ति, दो एथक तत्त्व नहीं 
हैं | जैसे हम अपनी शक्तिको अपनेसे अलग नहीं कर सकते, 
उसी प्रकार चेतनसे उसकी शक्ति पृथक्‌ नहीं हो सकती | 
इस कारण जहा-जढाँ चेतन दै, वदद शक्ति दै । 
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` है, वहाँ शक्ति होती ही है । शिव और शक्ति एक 


. कुछ होता नहीं; परंतु शक्ति चेतनके बिना कोई काम 


जहाँ-जहाँ शिव है, वहाँ-वहाँ शक्ति है | इसी कारण 
शक्ति शिवकी अर्वाङ कहछाती है | जहाँ शिव होता 


ही रूप हैं । तथापि बोळमेमें प्रथक्‌-से जान पड़ते 
इसी कारण कविं और चित्रकार उन्हें विभिन्न रूपोंमे 
चित्रित करते हैं । 
गणपति अर्थात्‌ गणका-इन्द्रियोंका पति, अर्थात्‌ 
जीव । वह शिव-शक्तिका पुत्र कहलाता है । उसको 
उत्पन्न करनेवाली शक्ति है, शिव नहीं । शिव तो अकता 
हैं, प्राणीमात्रकी उत्पत्ति शक्तिसे होती है । जैसे मनुष्य 
सारा काम अपनी शक्तिसे करता है और शक्तिके बिना 


नहीं कर सकती । अतएव परमात्मा शिवके सामीप्यके 
कारण शक्ति चराचरको उत्पन्न करती है । वह शक्ति 
हीं गणपति अर्थात्‌ जीवको उत्पन करती है । सारा 
ब्रह्माण्ड शिवकी सत्तासे है, इसको शिवके सामीप्यके 
कारण शक्तिने उत्पन्न किया है । सुष्टिमात्रमें रिव 
व्यापक है, प्राणीमात्रके हृदयमें जो चेतन है, वह शिव- 
खरूप है । प्राणीमात्रका भछा चाहना, यथाशक्ति भला _ 
करना, प्राणीमात्रपर प्रेम रखना- शित्रकी सच्ची पूजा 
है । किसीको .अपनेसे छेश न हो, इस प्रकार जीवन- 
यापन करे | जिस खितिम रहे, जहाँ रडे, वहा आनन्द | 
में रहना सीखे । सब सगे सम्बन्धी, हित-मित्र पक्षियोंके 


बसेरा जैसे हैं । ऋणके बन्धनमें सब एकत्र हो गये हैत | | 


ऋणके बन्धनके समाप्त होते ही अलग हो जायँगे | _ 
इसलिये जबतक अपना शरीर है, तबतक सबके साथ | 
शान्ति और आनन्दम रहे । शिव जेसे शान्त, एकरस 


दयाळ हैँ, वेसे ही उनके भक्तर्मे भी 
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शिवजी जैसे जगतके वैमवकी इच्छा नहीं करते, बल्कि अब यदि चेतना चाहते हो तो जान छो कि पाप- | 
तप और भक्ति ही करते हैं, उसी प्रकार सिंवभक्तको का फळ दुःख है और पुण्यका फळ सुख है । दुःख- | 
भी जगतके भोगकी ओर ममता न करके परमात्मा को दूर करना है तो अवसे पु्य-कर्म करो, सुख! 
शिवकी भक्ति और इन्द्रिय निग्रहरूम तप करना चाहिये। जरूर मिलेगा | परमात्माकी भक्ति सबसे वड़ा पुण्य है। 
शिवको जेसे एकान्त प्रिय है, उसी प्रकार उनके भक्त- प्राणीमात्रकी यथाशक्ति सेत्रा भी पुण्य है | कुछ न | 
को आवश्यकतानुसार दूसरोंके साथ संसगे रखकर एकान्त बने तो प्रतिदिन, 'हे परमात्मा ! प्राणीमात्रका भछा कर? 
सेत्रन करना चाहिये । ऐसी प्रार्थना करनेसे भी बड़ा पुण्य होता है । किसी- 
। जीवके लिये भक्ति साधन है और आनन्द उसका फळ दुरा न चाहना भी छम्म है । बरी बु छ्न 
| गत सरे क हो-_ऐसाव्यवह्दा करना तो पुण्यही है । जैसे परमात्मा | 
| ये । संतोष ना सबको प्रिय है, जेसे अपनी आत्मा सबको प्रिय है, | 
नाहिये । संतोष आनन्दकी उत्पत्तिका स्थान है । अपने समे | 
| कर्मसे, घमेयुक्त उद्यमसे जो कुछ प्राप्त हो, उससे अधिक- उसी प्रकार तुम्हारे व जो आवे, उसको तुम प्रिय | 
त का पी सष त हो तो जरूर तुम्हारेमें दोष है । हमारा बर्ताव इतना | 
जब अपनेमें दद हो जाता है, तत्र आनन्द फलता है | निदो होना चाहिये कि किसीके छिवे हम तरासरुप, 
योगदर्शनमें लिखा है कि 'संतोषसे अनुत्तम सुख मिळता दुःखरूप, भयरूप और कण्टकखरूप न बनें | 

है |! जो लोग कचमच करते हैं, उनको पूरा नहीं मिला जो निर्दोष है, वह सबको प्रिय है | निर्दोषता ही 
जोर इंझट पैदा करके दुःख बटोरते हैं । हम भोजन हुन्दरता है । निर्दोषता ही आकर्षण है 1 जितना 
| करने बैठे । रसोई कोई बैसी बात नहीं है, जो कुछ - हृदय निर्मल होगा, उतना ही चेहरेपर सौन्दर्य निखरेगा। 
। है खानेयोग्य है | उसे खाकर आनन्दं रढनेवाला संतोषी । 

| है । पर जो कहते हैं, यह ठीक नहीं, वह ठीक नहीं, इस उजली चमडीसे सुन्दरता नहीं होती | निर्मळ हृदय- 
प्रकारके कचमच करनेत्राळोंको भी खाना ही पड़ता है, से मुँहपर अनुपम आकर्षण तेज आता है, वही सच्ची 
३ किंतु वे खयं बया छेश उठते हैं और दूसरेको छेश उठानेके सुन्दरता है; वह सबको आकर्षित करती है, सबको 
|... डिये किश करते हैं। निहाळ करती है । इसी कारण नन्दा बच्चा सत्रको 
| प्यारा छागता है; क्योंकि वह निर्दोष है । 


ओ। जगतयें हमारे इच्छानुसार ही सत्र होनेत्राला नहीं 
. है | हम जो कुछ चाहते हैं, वह सव कुळ मिलनेवाळा 
नैं है । अतः कर्मानुसार जो मिळे, उसीमें आनन्दित 

चाहिये । खेतमें उपजे हुए अन्नपर लड़नेकी 


` तुम निर्दोष बनो, तुम निष्कपट बनो, तुम सरळ | 
वनो, तुम शंकरके भक्त वनो, तुम सत्यवादी बनो, तुम | 
बा नेकी हसमुख बनो । तुम प्राणीमात्रका हित चाहनेत्राले, 
ठीक नही, उसी प्रकार अपने क्यि यथाशक्ति. हित करनेवाले बनो । | बैसा वननेमें ग 
तो उसमें कचमच किस तुमको सहायता और शक्ति प्रदान करें | इश्वर तुम्हारा 
ps मग करें | परमात्मा सवका भळा करें | |. 
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FF और कुसङ्गसे हानि तथा गुणदर्शन और सत्सङ्गसे लाभ 


( रेखक--श्रद्वेय ्ीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


साधकको उचित है कि वह किसी मी व्यक्तिमें 
दोषबुद्धि, दोषदशन और उसके दोषोंकी चर्चा न करे। 
न तो दूसरोंके दोषोंकी बातें सुने, न देखे, न कहे, 
न मनन करे और न सोचे-बिचारे ही । मन-बुद्धिमें 
दूसरोंके अवगुणोंको स्थान देनेसे अन्तःकरण मलिन 
होता है; क्योंकि यह मनुष्य-शरीर खेत है. और इसमें 
अन्तःकरण ही बीज बोनेकी भीतरी भूमि है । भगवानने 
भी गीतामें शरीरको खेत बढाया है-- 

दं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। 

एतद्यो वेति तं प्रादुः क्षेत्रक्ष इति तद्विदः ॥ 

(१३। १) 

“हे अर्जुन | यह शरीर 'क्षेत्र' इस नामसे कहा 
जाता है और इसको जो जानता है, उसको 'क्षेत्रक्ञ' इस 
नामसे उनके तत्त्वको जाननेयाले ज्ञानीजन कहते हैं. ।' 


अत; जैसे खेतमें जिस प्रकारका वीज बोया जाता 
है, वेसा ही वृक्ष उत्पन हो जाता है। वैसे ही बीजरूपसे 
“मनमें स्थान पाये हुए दोषोंके संस्कार ही समय पाकर 
कुसङ्गसे वृक्षरूप धारण कर लेते हैं । दूसरोंमें दोषबुद्धि 
करनेसे उनमें तुच्छता और श्रृगाबुद्धि हो जाती है एवं 
अपनेमें अच्छेयनका अभिमान बढ़ता है । दूसरोंकी 
निन्दा करने और सुननेसे जिनकी निन्दा की और सुनी 
जाती है, उनकी आत्मामें दुःख होता है । इसलिये 
दूसरोकी निन्दा करने-सुननेत्रालेको बड़ा मारी पाप 
ळगता है । पाप तो दूसरेने किया, किंतु उस पाप 
करनेवाले मतुष्यकी चर्चा करनेसे चर्चा करनेवाला भी 
उस पापमें झामिळ हो जाता है. । अतः जिसकी 
निन्दा की जाती है, उसके किये हुए पार्पोका अंश उस 
लिन्दकको भोगना पड़ता दै । दूसरोंके दोषोंकी 
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नेत्र, मनन करनेसे मन और सोचने-बिचारनेसे बुद्धि-- ` 
ये सभी दूषित होकर उसका पतन हो जाता है । जैसे ` 
मैला जहाँ ळग जाता है, उसीको अपवित्र बना देता है.। 
बैसे ही, वस्कि उससे भी बढ़कर यह मनुष्यको 
अपवित्र बना देता है । इसी प्रकार और भी अनेक 
प्रकारके दोष उससे उत्पन्न हो जाते हैं । इसलिये 
इसमें साधकके लिये किंचिन्मात्र भी लाम नहीं है; बल्कि 
सब प्रकारसे हानि-ही-हानि है । अतः मनुष्यको इस 
दोषसे सर्वथा वचकर रहना चाहिये | 
जैसे नीच, नास्तिक, पापी मनुष्यका सङ्ग अत्यन्त 
हानिकार है, वैसे ही दूसरोंके अवगुणोंकी चर्चा करनेवाले 
मनुष्योका सङ्ग भी घातक दै । उनका सङ्ग करनेसे 
उनमें प्रीति हो जाती है और प्रीति होनेसे उनकी बात- 
का असर हो जाता है । जैसे वतेमानकाळमें झूठ, कपट, 
चोरी, बेईमानी, चोरबाजारी, सरकारी करों ( टेक्सों ) 
की चोरी करनेवाले व्यक्तियोंका सङ्ग करनेसे सङ्ग करने" 
वाले मनुष्यके मनमें भी छोमके कारण यही जँच जाता 
है कि इस समय झूठ, कपट आदि दोषोंसे रहित सर्वथा 
्याययुक्त शुद्ध व्यापार कोई कर ही नहीं सकता और 
न उस व्यापारे जीवन-निर्वाह ही सुखपूर्वेक हो सकता 
है । इस तरहका बुरा असर पड़ जानेके कारण मनुष्य 
न्याययुक्त सत्य शुद्ध व्यापार करनेसे निराश हो जाता 
हे जिसका परिणाम बहुत बुरा होता दै । इसलिये 
कुसंगसे मनुष्यको सर्वथा बचकर रहना चाहिये । जैसे 
अपने पखिरके किसी व्यक्तिके प्लेग हो जानेपर उस 
व्यक्तिने प्रीति रखते इए भी उसके छूने आदिका परदेज 
रखते हैं, उससे बचकर रहते हैं । वैसे ही दोषी व्यक्तिसे  । 
घृणा नहीं करनी चाहिये, पर उसके दोषेसि णा करके 
उन दोषोसि बचकर रइना चादयि| ईत 
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| = गुणेंकी चर्चा की जाय तो उसमें है श्रीमगवान्‌ तो गुर्णोके सागर हैं संसारके 

हम लळ ह लाभ ही है। फिर प्राणियों 010 हैं । सारे संसारके 
१ मम दो, इसमें तो भगवानूके गुणकी ळा क जज 
कहना दी क्या हे । वह तो मनुष्य-जीवनका प्रधान मगवानूके पाकी एक दूँदके समान 
णा पके गुण चिन्मय, दिव्य और नित्य हैं; 


सं 
ooo 
२ परदोषदसंनमे महान्‌ हानि है और सच्चे गुर्णोके मनुष्यकी तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, खाध्याय, ज्ञान जा 
दशनम महान्‌ छाम दै । ऐसा समझकर सवें गुणबुद्धि और दानका एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्यकीर्ति | | 
ही करनी चाहिये, मनुष्यको गुणग्राही बनना चाहिये | भगवानके गुणों और चरित्रांका वर्णन किया जाय |? | द 
' , शतुल्सीदासजीने रामचरितमानसमें लिखा है--- श्उण्वतां शुणतां वीरयोण्युद्दामानि हरेमुंडुः। | और 
| जड चेतन गुन दोषमय विसय न्ह करतार । ` यथाखुजातया भक्त्या शुद्धेक्ञात्मा व्रतादिभिः॥ | आः 
| संत इंस गुन गइहिं पय परिहरि वारि विकार ॥ “जो ढोग CESSES) | © 
| (बाल० ६) जो लोग वारवार भगवानके उदार और क्ञप्रापूण | > 
“बिधाताने इस जड-चेतन विश्वको गुण-दोषमय रचा गुण और चरित्रोंका श्रवण-कीतन कह उनके | “2 
है, किंतु संतरूप हंस दोपरूपी जलको छोड़कर गुण- हृदयमें प्रेममयी भक्तिका उदय हो जाता हे । उस | 
रूपी दुघको ही ग्रहण करते हैं |? भक्तिसे जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसी कृच्छ-चान्द्रायण | 
श्रीनारायण स्वामीजीने कहा है-- आदि ब्रतो और उपवासोसु,नहाँ होती ।? | 
तज पर अबशुन नीर को छीर गुनन सों प्रीति । तदेव रस्यं रुचिरं नयं नवं | 
सत हंस की सवेदा नारायन यह रीति ॥ तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ 1 | है 
“संतरूपी हंसकी सदा यही रीति होती है कि वे तदे शोकार्थवशोपणं जरणा | 
पराये अवगुणरूपी जलका त्याग करके उसके गुणरूपी यहुत्तमन््रोकयशोऽनुगीयते ॥ | तो 
दूधगें ही प्रीति करते हँ । ( श्रीमद्भा० १२। १२ | ४९ ) 
र जिस बचनके द्वारा भगवानूके परम पबित्र यशका 
इसलिये साधकको किमी भी मनुप्य या प्राणीमें गान किया जाता है, वही परम रमणीय, रुचिकर और | 
र कोई भी गुण हो, उसको ग्रहण करना चाहिये | जिस प्रतिक्षण नित्य नया है । उससे अनन्त ठ मनको | 
प्रकार महापुरुषोंका सङ्ग और उनके गुणोंकी चर्चा परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है । मनुष्योंका सारा | 
न करनेसे उनका सङ्ग या गुणचर्चा करनेत्राले मनुष्यमें शोक, चाहे वह समुद्रके समान लंबा और गहरा = क्योंन | - 
. उनके गुण और भाग्रोका असर होकर सब प्रकारे दो, उस गुण-गानके प्रभावसे सदाके िये जाताहे त, 
टे जामहीछाम होता है, तैसे ही किसी भी मनुप्यके पडल | र 


, उ ॥ दै (१। ट ) अ रल साधारण मनुष्यकि सदूगुणों और ज्र 
किया है कि मनसे मनन और इदस? अवण, न्रे दर्शन, 


| 
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प्रकार करनेसे इन्द्रिय, मन, बुद्वि--सव परम पवित्र हो 
जाते हैं । 

महापुरुषों और उत्तम साधकोंका सङ्ग तो परम 
छाभदायक है; क्योंकि उनके श्रद्धापूर्वक सङ्गसे उनमें 
और उनके गुण-आचरणोंमें रूचि होकर वे गुण और 
आचरण अन्तःकरणमें उदय होने ळाते हैं । इसीलिपे 
महापुरुषोके सङ्गकी शाखोंमें विशेष महिमा गायी गयी 
है | श्रीमद्धागवर्त भगवान्‌ शंकरके वचन हैं--- 

क्षणार्धेनापि तुळ्येल खर्ग नापुनर्भवम्‌। 

भगवत्सङ्किसङ्गस्य मत्यौनां किसुतारिषः ॥ 

(४। २४ | ५७) 

“मगवानूके प्रेमी भक्तोंका यदि आघे क्षणके लिये भी 
समागम हो जाय तो उसके सामने मैं खग और मोक्ष- 
को कुछ नहीं समझता; फिर मर्व्यछोकके तुच्छ भोगोंकी 
तो वात ही क्या है | 

श्रीरामचरितिमानसमें भी कहा गया है--- 

तात स्वर्ग अपबग सुख धरिअ तुला एक अंग । 


तूळ न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ 
(सुन्दर० ४ ) 


'हे. तात ! खर्ग और मोक्षके सब सुखोंको तराजूके 
एक पलड़ेंमें रक्खा जाय तो भी वे सत्र मिलकर दूसरे 
पलड़ेमें रके हुए उस सुखके वरावर नहीं हो सकते जो 
छत्र ( क्षण ) मात्रके सत्सङ्गसे होता है ।! 

बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि विनु मोह न भाग । 

मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दद अबुराग ॥ 

( उत्तर० ६१ ) 

(सत्सङ्घके विना हरिकी कथा सुननेको नहीं मिल्ती, 
उसके बिना मोह नहीं भागता और मोहके गये बिना 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे द्द ( अचल ) प्रेम नहीं होता |! 

गिरिजा संत समागम सस न लाभ कछु आन । 


बिलु हरि कृपा न होइ सो गावहिं. बेद पुरान ॥ 
25% ( उत्तर० १२५ ख़ ) 


परदोषदर्शन थौर कुसङ्गसे हानि तथा गुणदर्शन और सत्सङ्गसे छाम 


८९९ 


errr SO छू सस्स्स्स्ज्स्म्म्स्स्स्सि 


«हे गिरिजे! संत-समागमके समान दूसरा कोई छाम 
नहीं है । पर वह संत-सपागम श्रीहरिकी कपाके बिना 
नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं ।' 

भगवान्‌ गीतामें कहते हैं-- 

अन्ये त्येचमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 


तेऽपि चाति तरम्त्येव सत्य शरुतिपरायणा; ॥ 
(१३। २५) 


“परंतु इनसे दूसरे अर्थात्‌ जो ध्यानयोग ( भक्तिः 
योग ), ज्ञानयोग और कर्मयोगमेंसे किसी भी योगसे 
रहित मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए 
दूसरोसे अर्थात्‌ तत्के जाननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही _ 
तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रत्रगपरायण पुरुष 
भी मृत्युरूप संसार-सागरको निःसंदेह तर जाते हैं ।! 

श्रीमगवानका सङ्घ और दशन तो विशुद्ध अनन्य 
प्रेम होनेसे ही. होता है । यद्यपि भगवान्‌ सब जगह 
समान रूससे व्यापक हैं; पर वे प्रेमसे ही प्रत्यक्ष 
होते है-- 
इरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेस तें पगट होदि में जाना ॥ 

( रा० च० मा० बाल० १८४ | ३ ) 

भगवानमें प्रेम होता है श्रद्ासे । श्रद्धा होती है 
भगवानके नाम, रूप, छीला, गुण, प्रमावके तत्तरहस्यको 
समझनेसे | ये सव समझमें आते हैं महापुरुषोंके और उत्तम 
साधकोंके सङ्ग एवं सत्‌-शाखोके मननसे । इसलिये संत, 


'महात्माओं और उच्च कोटिके साधकोंका सङ्ग तया सत्‌: 


शाख्रोंका अध्ययन-मनन अवश्य ही करना चाहिये । 
सत्‌ाखोमें जहाँ भी भगवानके क्षमा, दया, शान्ति, 
समता, संतोष, सरलता) ज्ञान, प्रेम आदि-आदि गुर्णोका 
वर्णन आता है, उनका शाखां और महापुरुषोंसे श्रवण, 
अध्ययन, कथन, मनन और निश्चय करना चाहिये एवं 
उनको सुनकर और मनन करके अतिशय प्रसन्न, 
रोमाञ्चित, प्रमुदित और आह्वादित होना चाहिये । इसी 


प्रकार भगवत भक्तोके गुण और चरको शाम । 


> 
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कळ्या, 


पढ़कर और अध्ययन-मनन करके मुग्ध होना चाहिये । 
भगवानूने गीताके बारहवें अध्यायके १३वेसे १९वें 
| छोकतक भगतन भक्तोके लक्षण बताये हैं तथा 
। दूसरे अध्यायके ५५बेसे ७८वेंतक, छठे अध्यायके 
| ७वेंसे रवेतक और चौदहवे अध्यायके २२बसे 
। २५वेतक उच्चकोटिके महापुरुषोंके लक्षण बताये हैं। 
| एवं तेरहवे अध्यायके ज्वेंसे १ १बेतक ज्ञानके नामसे, 
सोळ्दवे अध्यायके पहलेसे तीसरेतक देवी सम्पदाके 
नामसे, सतरहवें अध्यायके १४्ेसे १७ेतक सात्विक 
| तपके नामसे. उत्तम साधकोंके धारण करनेयोग्य गुणोंका 
।  - उल्लेख किया है । इनके सिवा और भी गीता-रामायण 
| आदि गरन्थोमें जगह-जगह वर्णन मिळता है | उनका 

. अध्ययन करके उनको लक्ष्य बनाकर उनके अनुसार 
अपना जीवन वनाना चाहिये। 


साधारण पुरुषोके भी गुर्णोका परस्पर कथन 
करनेसे वाणी पवित्र होती है, श्रवण करनेसे कान पवित्र 
होते हैं, उनके आचरणोंका दर्शन करनेसे नेत्र पवित्र 
होते हैं, मनन करनेसे अन्त:करण पवित्र होता है और 
हृदयमें वीज रूपसे धारण करनेपर बह्‌ बक्षरूप हो जाता 
है जिससे हृदय पवित्र होता है | इस प्रकार उनके 
गुणोंका कथन करनेसे वे गुण हमारे अंदर आने छ्गते 
हैं । एवं दूसरोके गुणोंकी स्तुति करने और तुननेसे 
उनकी आला प्रसन्न होती है और करनेवालेके चित्तमें 
` मी परसनतता होती है तथा उसमें गुण-ुद्धि होती है 


`= जिससे गोका अमाव और गो बि दोती & 


७ न 


KAS » 1५७५ भार करण, 


क्द्याण 


. वर्णने 


in दे alakar N Mishra C lection, Varanasi 
NY sd :0165101,,/9121125 


का ही बार-बार अवलोकन करें, किसीके 
किसी प्रकार भी कभी अवलोकन न करें; क्योंकि 
गीताके तीसरे अध्यायमें भगवानने कर्मयोगका उपदेश 
देकर उसमें दोषदृष्टि न करनेवाले मनुष्योंकी प्रशंसा की 
है और करनेवालोंकी बड़ी भारी हानि वतायी है | वे 
कहते हैँ 
ये मे मतमिदं नित्यमञुतिष्ठम्ति मानवाः । 
श्द्धावम्तोऽनसूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि करिः ॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नाञुतिष्ठन्ति मे सतस्‌ । 
सवेशानविमूढांस्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतस्वः ॥ 
(गीता ३। ३१-३२ ) 
“जो कोई मनुष्य दोषदषटिहित और श्रद्धायुक्त 
होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते हैं, वे भी 
सम्पूर्ण कमेसि छूट जाते हैं; परंतु जो मनुष्य मुझमें 
दोषारोपण करते हुए मेरे इस मतके अनुसार नहीं 
चलते हैं, उन मूर्खोको तू सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित और 
नष्ट हुए ही समझ |! 
भक्त अर्जुनको भगवानने अपनेमें दोषदृष्टि न 
करनेके कारण ही अतिगोपनीय ज्ञान-विज्ञानका तत्त्व- 
रहस्य बतलाया है--- 


इद तु ते शुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयचे । 
शानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 
(गीता९।१) 


“तुझ दोषदइश्टिहित अक्तके लिये इस परम गोपनीय 
विज्ञानसहित ज्ञानको पुनः मढीभाँति कहूँगा जिसको 
जानकर तू दुःखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा |? 
आरे चलकर भगवान्‌ गीताशात्नश्रवणके महत्त्व- 

भी साधकके लिये दोषदष्टिसे रहित होना परम 
बतलाते हैं. प 
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( गीता १८ | ७१ ) J 
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“जो मनुष्य श्रद्वायुक्त और दोषदृष्टिसे रहित होकर 
इस गीताशाख्रका श्रवण भी करेगा, वह भी पापोंसे मुक्त 
होकर उत्तम कर्म करनेवालोंके श्रेष्ठ लेकोंको प्राप्त होगा ।! 

किंतु जो दोषि करता है, उसका अन्तःकरण 
मलिन रहता है, इसलिये वह दोषदष्टिके कारण शाख- 
श्रवणसे भी लाम नहीं उठा पाता । इसीसे असयाको 
गीतामें आश्लुरी सम्पदाका एक प्रधान लक्षण बताया 
गया है-- 

अहंकारं चलं दर्पं कामं क्रोध च संश्चिताः । 
मामात्मपरदेहेषु . प्रद्विषम्तोऽभ्यखूयकाः ॥ 
; (१६ | १८ ) 

“वे अहंकार, बळ, घमंड, कामना और क्रोधादिके 
परायण और दूसरोंकी निन्दा करनेत्राले पुरुष अपने 
और दूसरोंके शरीरमै स्थित मुझ अन्तर्यामीसे द्वेष 
करनेवाले होते हैं ॥ 

असुयाका तात्पये यह है कि दूसरोंके दोष देखना, 
देखकर उनकी निन्दा करना और गुणोंमें दोषारोपण 
करना । अतः मनुष्यको इन सब दोषोंसे रहित होना 
चाहिये । श्रीअत्रि ऋषिने अनसुयाके लक्षण इस प्रकार 
बताये हैं--- 

न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तौति मन्दयुणानपि । 


मधुररस ब्रह्मके संस्पर्शसे सव मन-इन्द्रिय निद्दाळ दो गये 


स्री ME फसल, 
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नान्यदेबेपु रभते सानसूया प्रकीर्तिता ॥ 
( अत्रिस्मृति ३४ ) 
“जो युणवानोंके युणोंका खण्डन नहीं करता, थोड़े 
गुणवालोंकी मी प्रशंसा करता है और दूसरोंके दोषोमे 
प्रीति नहीं करता, उस मलुष्यका वह भाव अनसूया 
कहलाता है |? 
इन छक्षणोंकी भर्लीभौति समझकर इस भयानक 
असया दोषको अवश्य दूर करना चाहिये; क्योंकि किसी 
भी मनुष्यको बुरा समझकर उसमें दोष देखना साधकके 
लिये महान्‌ दानिकर और परमात्माकी प्राप्तिमें वावक हैं । 
महामारतमें श्रीवेदव्यासजीने झुकदेत्रजीसे कहा हैं 
यदा न कुरुते भावं सर्वेभूतिणु पापकर्म | 


कणा मनसा चाचा अहम सम्पद्यते तदा ॥ 
( शान्ति० २५१ | ६ ) 


“जव मनुष्य भन, याणी और क्रियाद्वारा किसी भी 
प्राणीकी बुराई केका विचार अपने मनमें नहीं 
करता, तब वह वरह्ममावको प्राप्त हो जाता है ।' 

अतएबै हमलोगोंको किसीमें भी दोषबुद्धि न करके 
सबमें गुणबुद्धि ही करनी चाहिये तथा ससुर्पांका सङ्ग 
और सतःशाखोंका अध्ययन करना चाक जिससे 
हममें गुणोंकी वृद्धि होकर हम परमात्माकी प्राप्तिके 
मार्गपर अग्रसर हो सके । 
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मधुररस त्रहाके संस्पर्शेसे सब मनः 


इन्द्रिय निहाल हो गये 


काननि खुर्न श्याम की सुरळी? 
घ्राननि सँघौँ अंग-गंध सुचि, ग 
रसना चखा प्रसाद मधुर अति, वानी नित्य करे सुगान । 
मन में बस्यौ रहै नित मेरे आठौँ जाम मधुर रसखान ॥ 
` करत संग अनबिरत अनूपम मन-इंद्रिय सव भए निहाळ । 

पाय मधुर-रस-्रह्मपरस रति वढ्त निरंलर निरवधि काळ ॥ 


नैतनि मिरखों रूप ललाम । 
परसौ त्वचा अंग अभिरास ॥ 


CECE RL— 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


£ ० क 


"> 2210 30 २३५३०, १3. ५... 
ire Tor sae 34 5 /. (+ 
DITIONS पाक यका 


वरिवस्यारहस्यका दर्शन 


( छेखक--डा० सुभीरकुमार गुप्त ) 


र प्रथम अंश 

१. भारतीय धर्म और दर्शनमें तन्त्रसाहित्यका भी 

एक महत्त्वपूर्ण स्थान दै । इस लेखमें श्रीभास्कररायके 

वरिवस्यारहसका लेखककी अपनी “प्रकाश? नामक टीकाके 

अनुसार संक्षिप्त विषय वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तन्त्र 
दर्शनमे यह पुस्तक महत्वपूर्ण खान रखती है । 

२. शिवमें ‘विम? नामक नेसर्गिकी स्फुरत्ता शक्ति 
है। उतीके योगसे वह जगतकी सृष्टि) खिति और प्रलय 
करता हे. । इसी शक्तिके परिणमनसे सम्पूर्ण अर्थमयी, 
अन्दमवी) चक्रमयी और देइमयी सूडि उसन्न हुई हैं | 
अर्थमयी सृष्टि दिवसे प्रारम्भ होकर क्षितिपयन्त छत्तीस 
तर्के रूपवाली दै | शब्दमयी सृष्टिमे परा आदि वैखरी 
पर्यन्त गाव्द-सृश्रि आती हे । चक्रमीमें बिन्दु आदि सूयु 
पर्यन्त ओर देइमयीमे सूक्ष्म आदि स्थूल पर्यन्त सटका 
अन्तर्माव होता है) | 

३. उसका ज्ञान गायत्रीसे होता है जो शिवके ज्ञानके 
उपाय, चौदह विद्याओंके सारभूत वेदोंका मी सार हैं । 
` ४. इस गापत्रीके दो रूप हँ स्पष्ट और अस्पष्ट 
यह चारों ही वेदॉमें परम गोपनीय है। यायत्रीमन्त्रके 
तत्सवितुः) आदि तीन पाद तो स्पष्ट हैं, परतु चौथा पाद 

अस्पष्ट है | वह चौथा पाद “परोरजसै सायदोभ्‌? है । यह 
क रूप हुआ | श्रीविद्या गायत्रीका दूसरा रूप हूँ | 


१७ यद्यपि 


वद्यपि तन्त्रराज और सौन्द॒रयंलहरी आदिमं हादि- 


दा म 


र उद्धार बताया गया है, तथापि कादि- 
आधान्य माना गया है। इसी विद्यासे. पोड़शीकी 

होती है। इसीमें रहसार्थके प्रतिपादक अक्षर हैं। 
इतीका आदर है। त्रिपुरोपनिपद्मे इसीको 
मूळ बताया दै । शांखायन ऋग्वेद 
कहकर इसीका सर्वप्रथम उद्धार माना 


sen 


बहे १।५।३. वर. १। ६ 


६००२ ०0 १ । ८॥ ८. 
1०, वही १। ११ । 


गया दै | योगिनीहृदय आदिमें वर्णित और आगे कहे 
जानेवाले अथोंका स्वारस्य इसीमें पाया जाता दै । 

६. इस कादि-विद्याको वेदपुरुष “कासो योनिः 
कमला? आदि सांकेतिक शब्दोंसे प्रकट करता है, व्यक्त 
रूपमें नहीं । “कामो योनिः कमरा! शांखायन श्रुति है | 
इस शुतिके अनुसार इस विद्यार्मे प्रयुक्त सांकेतिक शब्दोंका | 
विवरण इस प्रकार है--- | 

काम--क | 

योनि--ए | 
कमला--तुरीय ( चौथा ) स्वर=ई 
वज्रपाणि 
गुद्दा--ल्ज्जावीज | 
इस- रू 


| 
| 
| 
( भ्रीभास्कररायकी अपनी टीकाके अनुसार ) | 
। 
| 
| 


मातरि३त्रा--क 
अभ्र—ह 
इन्द्र--छ 
गुद्दा--लज्जाबीज 
सकरु खरूप 
माया--लज्जाबीज 


७. इस विद्याके तीन कूट हैँ-( १ ) वाग्भ) ( २ | 
कामराज आर ( ३ ) शक्ति । वाग्मवर्गे श्रीकण्ठ ( =अ ) 
के साथ क्रोधीश ( नक); कोणत्रय (त्रिकोण ) [चण]. 
कमी ( =ई ), अनुत्तर ( =अ ) के साथ मांस (च्छ)! 
अर्थात्‌ क्‌+ अ, ए, ई ३ छू+अ अक्षर हूँ .. 
Re र कूर्मे अक्षर (=अ ) से प्रथकप्रथक 
संयुक्त दिव (ऱ्ह), दस (नस्‌ ), ब्रह्मन्‌ (क), वियत्‌ | 
(व्हू), शक्र (च्छ) आते हँ' | ह x) थि 
९, शक्तिकूटमें शिव (=इ ) और वियत्‌ (व्हू) के 
में गज कूटके ही अक्षर हं | इन प्रत्येक कूटॉके 
अन्तम एक एकके परिमाणसे कुळ, तीन हृल्लेखा जोड़ी 


जाती हैं” | 


वदी १।१।९. वही १। १०। | 
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१०. हल्लेखामें बारह अक्षर होते दे ऱ्योम ( = 


| ह), अग्नि (5र_) और वामलोचना ( =है )) विन्दु 


(= -- » अर्चन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शाति 
व्यापिका, समना और उन्मनी । बिन्दुसे छेकर अन्तके नौ 
अक्षरोंकी समष्टि नादसंशक होती है । ये नौ अक्षर सूझष्म- 
सुक्ष्मतर और सूक्ष्मतम काळोमें उच्चारण को जानेवाली ध्वनि- 
विशेष या वर्णविशेष छुँ क्योंकि चतुःशतीबाखमै नादके 
अर्थोंका वर्णन मिलता है । योगिनीद्वदय, झानार्णव आदिमे 
१-भूमि, २-चन्द्र, ३-शिव) ४-माया) ५-शक्ति) ६ कृष्णः 
(-मादन १), ७-अध्व-मादन) ८-अर्धचन्द्र और ९-बिन्दु--- 
इन नौ वर्णोके समूहको “मेर? कहा है, जिससे महान्निपुर- 
सुन्द्रीके मन्त्र समुद्धत होते दै । 

११. प्रथम और तृतीय कूटोमें १८-१८ और द्वितीयमें 
२२ अक्षर होते हैं | इस प्रकार यह विश्वा ५८ अक्षरौकी 
होती दै” । 

१२--काळका परमाणु “लव” होता है । इसका लक्षण 
यह है कि कमळके पत्तोके समूइको नुकीली सूईसे भेदन 
करनेमें जो समय लगता दे, वह “लव? कहलाता दै । इस- 
लिये सूक्ष्मतम कालका मापन या ग्रहण सम्भव नहीँ । ऐसे 
२५६ लर्वोकी एक मात्रा होती दै । बिन्दुमे १२८ लव होते 
ई, अर्धचन्द्रमे ६४, रोधिनीमे ३२, नादमै १६१ नादान्तमे 
८) शक्तिमें ४) व्यापिकामें २, समनामें १. लब होते है 
और उन्मनामँ “काठ'का परिमाण नहीं होता है । इस प्रकार 
नाद (ननौ अक्षरोंका समूह ) का काळ २५५ लव या एक 
ळव कम एक मात्रा वनता दै । वाक्कूटमै एक छ्य कम ११ 
मात्राएँ, कामराजमें एक लव कम ११३ मात्ाएँ, और 
बाक्तिकूटमे एक ळव कम ८३ मात्राएँ होती हैं | इस प्रकार 
समस्त मन्त्रमे ३ लेव कम ३१ मात्राएँ बनती है. । अक्षरों 
की उत्पत्ति कण्ठ आदि खानौँमै स्पष्ट आदि अन्तः और 
बिबार आदि वाह्य प्रयक्षोंमें होती दे । , 

१३. वाक्कूट प्रल्याग्निके तुल्य दै और मूलाधार तथा 
अनाहत चक्रके बीचमें व्यातत दै । कामराजकूट करोड़ों 
सुर्यौके प्रकाशवाला है और अनाहत तथा आज्ञाचक्रके बीचमें 
ब्यास दे | तीसरा शक्तिकूट करोड़ों चन्द्रकी कान्तिके तुल्य 


है तथा आज्ञाचक्रसे छलाटमध्य तक फेला हुआ है।इस 


११. वही १ । १४। १२, वही १। १७-१८ । १२, 
वही १ । १९। ड 


वविस्या-रहस्यका दर्शन 


eee 


Fe 


प्रकार ये कूट छः पद्ोमें व्यास है| 

१४. झब्दकी सृष्टि्रक्रिया इस प्रकार दै--बैसे बड़के 
बीजमें वटदक्षका सूक्ष्म रूप निहित होता है और उस बीजख- 
सक्ष्म रूपसे विशाल वट-दक्षकी उत्पत्ति, विकास और हास 
आदि सम्पन्न होते हैं, इसी प्रकार त्रिपुरसुन्दरी ही शब्द 
सश्कि. सूकम रूपको धारण करनेवाली है। यही “रा? 
शब्दसे कहलाती है और सुक्ष्म दान्द-सष्टि शक्तिम प्रवत्तिसे 
स्थूळ दाब्दसष्टिकी निमित्त (कारण ) बनती है। इसे 
ही. “माति नरति काग्रतीति च? इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
मातृका कहते हैं। यद्यपि यह परा नामक त्रिपुरसुन्दरी 
निर्विकार दै, तथापि अनादि कासे चले आनेवाळे प्राणियोंके 
अदृष्टके कारण उसके मनमें निहित विश्वको रचनेकी 
कामना उत्पन्न होती है --कि मै अनेक दो जाऊँ) अतः 
मुझे सृष्टि करनी चाहिये । इस विश्वसितक्षार्य इैक्षणः 
परृत्तिको हो निमित्त मानकर इसके लिये ही “पश्यन्ती? 
पदका प्रयोग किया जाता है । यही “पश्यन्ती? नामक 
मातूका करणो ( इन्द्रियों ) के मार्गसे उत्पन्न ( प्रकट ) 
होनेके कारण (उत्तीणा? कहलाती दै। वामादि आठ 
शक्तियाँ इसके अवयव हैं | इस प्रकार वह ही व्यष्टि और 
समष्टिरूपसे नौ प्रकारकी दै । उसीसे अविकृत शून्य आदि 
नो नाद उत्पन्न होते है । नादध्वनि ऋदछानेवाली इनकी 
समष्टि 'पराश्के समान न तो अति सूक्ष्म है, न वेखरीके 
समान अति स्थूळ दै । यद्दी मध्यमा मातृका है । अविकृत) 
झ्ूत्य) स्पशं) नादः ध्वनि, बिन्दु न्दु शक्ति, बीज और अक्षर 
नामोंबाली नादनवक दै और मूलाधार आदि छः कमलों- 
वाले नादमें और नादके अन्तमै ब्रहरन्त्रमै खित है । 

१५, इन नौ नादोसे अ) कू, च्‌? टु त्‌? ७३ कू ळ्‌ 
नामक नौ वर्गोंवाली वैखरी नामक मातृका उसन्न होती है। 
घेखरीका अर्थ है--( वे ) निश्चयसे स्पष्टतर होनेके कारण 
( खम्‌.) कार्नोके विवरमें वर्तमान आकाझरूप ओत्रेन्ियमै 
( राति ) जाती है, अर्थात्‌ वहाँ अनुभव होती है- सुनायी 
पड़ती दै । इस प्रकार ककारादिमे कत्व आदि वर्णोके घम 


hI स न न सनम सन मय 
१४. वदी १ । २०-२१ । तु० क० ५पश्चकोशोंका सिद्धान्त । अग्ने 


जपते जत॑ चरिष्यामि’ आदि पाँच मन्त्रोमे भी पाँच कोषोंकी ओर 
निर्देश मादम पडता दै । - 

१५. तु-क- 'कामज़दम समवतेताभि मनसो रेतः प्रथमं 
यदासीत? । ऋ० १० । १२९। ४ । 

१६. तु.क. तदैक्षत वहु रया प्रजायेय। छा०उ० ६1 २ । ३ 
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और पडजत्व आदि ध्यनियोंके धर्मके अनुभवमें आनेसे 
मूलाधारसे उत्पन्न हुआ नाद मालाकी मणियोंमें सूत्रके 
समान बामं व्याप्त रहता है । साथ ही घडेसँ मिट्टी और 
| वस्मे तम्तुओके समान यह नाद वर्णोसे प्रथक न होकर 
| तद्रू ही होता है । 

१६. विन्दु म“डलाकार होती है और ललाटके मध्य 
। दीपकके समान चमकती है । अचन्द्र उस ( बिन्दु ) के 
। ऊपर खित है । दीति और रुपमै यह अर्ढचन्द्र ही है। 
| रोधिनी उससे अगली स्थिति है» रुपमें त्रिकोण है, चन्द्र 
। च्योरसनाके समान शुभ्र है । नादका वर्ण पन्नेके समान है 
| और उसका रुप दो विन्दुओके बीच खड़ी रेखा है। 
_नादान्त विद्युतती चमकवाठा है और त्रायीं ओर बिन्हुसे 
युक्त हलके समान हे | शक्ति बायाँ ओर तिरछी रक्खी 
हुई दो बिन्दुओसि निकलनेवाली रेखा है । व्यापिकाका रूप 
बिन्दु है जिसपर त्रिकोणका केन्द्र ठहरा हुआ है । व्यापिका- 
की चोटीकी विन्दु हटानेसे यह उन्मना हो जाती है | 
इससे ऊपर महाबिन्दु दै । शक्ति और अगली दो खितियमि 
१२ सूर्योका इकटठा प्रकाश होता है ।* 

१७, प्रथम कूटके नादको दूसरे कूटके नादके साथ 
तथा दूसरे कूटके नादको तीसरे कूटके नादके साथ उच्चारण 
करे) अलग-अलग उच्चारण न करे ।” तीसरे कूटके नादको 
पहले दो कूटोंके विन्दुसे प्रारम्भ करके समनापर समात 
करते हुए उच्चारण करे | समनाकी उन्मनीक्रे अन्तर्भूत 
कर दे |” 


१८. इस विद्यार्मे तीनों कूठोंको पृथकूमृथक वा 
समडिल्पमें प्रयुक्त करनेसे सि, खिति, संहार और 
अनाख्या ( =नामरहित ) इन चार बीजोंकी भावना 
( न्‍्कत्मना ) की जाती है । इन चारों बोजोंके भी इस 
प्रकार व्यष्टि और समष्टि रुपमें घाम, तत्त्व, पीठ, 


चार भिन्न रूप 


Ar dt hi) दुहुन न 400 


Teo ब० २०) अब्यार सं०, १९४८) १० 
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१७--१८ | 
१९, वही १ । २८। 
२१, वही ? । ३२.। 


कल्याण , 


है। (1) द्वितीय कूरमै 
मध्यम परित्यक्त (हू? 
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१९. अनाख्या तिरोधान और अनुग्रहकी समङ्क 
कहते हैं | अथवा यह कृप्यपञ्चकोमै उदासीनताका अवलरूमन 
नामक (या--रूपी ) सिति-विशेष है । यहाँ पुटारि 
षट्क और धाम-सप्तक प्रथकूश्रथक्‌ तीन रूपवाले होते हैं 
एक-एक उनकी समष्टि होती है । इस प्रकार ये चार-चार 
हैं | पुट- शातृ, ज्ञान, शेय और इन ( तीनों ) का 
( पारस्परिक ) सामरस्य हैं। धाम--चक्र। नाथ, दशा, 
आक्तित्रय, आत्मरूप सात हैं। इनमें ( चक्र--) अग्नि, 
सूर्य, सोम और ब्रह्म चक्र हैं; ( नाथ-- ) मित्रेश नाथ, 
पष्ठीश नाथ, उड्डीश नाथ और आश्चर्योनन्द॒ नाथ हैं; 
( दशा )-जाग्रतू, खप्न, सुपुति और तुरीया हैं 


1 
| 
| 
| 


| 
। 


शक्तिया--वामा, ज्येष्ठा, रौद्री और शान्ता हैं। इच्छा, | 


जान, क्रिया और अम्बिका मी तथा कामेइवरी; त्रजेश्वरी, | 


भगमालिनी और महात्रिपुरसुन्दरी भी शक्तियाँ हैं । तथा 
आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा और शानात्मा आत्माएँ हैं। 
तस्त्र आत्मतत्त) विद्यातत्त, शिवतत्त ओर सर्वतत्त्व हैं । 


पीठ-कामरूप, पूर्णगिरि, जालन्धर और उड्याण हैं | ये ही 


_समय और आम्नाय भी कहलाते हैं | छि्ग- खयम्भू, वाण, 
इतर और पर हैं| पश्यन्ती, मध्यमा; वैखरी और परा 
मातृकाएँ हैं | अथवा, धामके पदार्थ रूपमै वर्णित तीनों 
शक्तियाँ मातृपदके अर्थ हैं | ** १ 

२०. सुष्टिकर्म तीन प्रकारका होता है-सुष्टिकी रचना, 
उसकी स्थिति और उसकी संहृति । इसी प्रक्रार स्थितिकर्म 
भी स्थिति-सृष्टि, स्थिति-स्थिति और स्थिति-पंह्ृति रूपमे त्रिविध 
है। संहृति-सुष्टि, संह्ृति-स्थिति और संहृति-संहृति रूपसे 

संहृति भी ह है । भारती, परथिवी, रुद्राणीके 

साथ ब्रह्मा; विष्णु और रुद्र ८ 

2 त्य द्र क्रमसे इन उपर्युक्त सृष्टि आदि 

२२, भाव यह है कि 0) प्रथम कूटमें “क? ब्रह्मका 
ही रुपान्तर है | त्रिकोण मारती-खरुप है | शान्ता, अम्बिका 
आत्याका मिथुनरूप तू खर विष्णुखरूप है। | 
प्रथिवीखरूप है | ६६? रुद्ररूप है। र? रुद्राणीखरूप 
मध्यम ६7 को छोड़कर शेष 


ररूप है --- अलसय है।इस कारण भारतीते भारतीते ड 
३३. म्ुपा० उड्डीशनाथ। २४, वर० १ 1३३ की टीका। | 


७2. १ 


ं 
ं 


(६) तृतीय कूटमें दूसरे कूटका |` 


स्या 


आरम 


अपर्न 
साथ 


॥ हि संध्या ५ ] बरिवस्या-रह्यका दरशन ३०५ 
=| र 
महिको | आरम्भ करके दी “स? से आरम्म किया गया दै । व्यवद्वारूप खप्नावस्याके उत्पादक प्रकादाकी खितिं होती 
छ| २२. इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी त्रिमुर्ती दै। दूसरे कूट (नगल ) धळ? को भी इसी प्रकार 
के. अपनी-अपनी इक्तियो--भारती) पृथिवी और सुद्राणीके ददयङ्गम करना चाहिये । 
म ₹ं। | साथ सुष्टिके तीनों कर्मोकी अधिपति है | तथा ( शक्तिकूटमें) २७. तीसरे कूटकी बिन्दुमै .सुषुति होती है, जिसमें 
र-चार | अन्तके विभिन्न अक्षरोके खल्पवाली है । ` चारों अन्तःकरण और जीवात्मा मी लीन हो जाते हैं ।” 
fs २३. प्रथम कूटकी हृल्लेखा ( हीं ) में स्थित कामकला नादके द्वारा तुरीय अवस्थारूप पूर्ण चेतन्यकी अभिव्यक्ति 
दे | ( ई) में वर्तमान गुरुमुखमात्रसे ही ज्ञातव्य सपरार्घकलाको होती है । बह अर्घचक्र आदि तीन अक्षरोंमें व्यात 
अग्नि, | बहिकुण्डलिनी कहते हैं । रहती है ।* 
ग्य | दवितीय कूटमें यह सूबंकुण्डलिनी pe कूटमै २८. मानवोंकी वर्णनाके क्षेत्रसे बाहर पूर्ण आनन्दस्प 
य ह| | सोमकुण्डछिनी कहलाती हे । बिन्दु आदिकी समटटिल्प तुरीयातीत अवस्था नादान्तसे प्रारम्भ होनेवाले पाँच अक्षरम 
॥ नारद यहींसे उत्पन्न होता हे और यह दीपशिखाके ऊपर खितहै [* 
इच्छा, | वर्तमान काजलकी पडक्तिके समान है । अनाहतसे आरम्म > हि वा 
श्वरी, | दोकर उत्पन्न हुआ नाद तीनों प्रकारकी सुष्टिरूप तीनों २९. तीसरे कूटके रेफ, बिन्दु, रोधिनी, नादान्त अ 
तथा | छोकोंके मोहन, समूण आश्याओंका परिपूरक और सवैः व्यापिका स्थानोंमें मयूरपिच्छ ( चन्द्रक ) के आकारके पाच 
हैं | संक्षोमणरूप तीनों चक्रोंका रूपान्तर ही है । त्य होते हैं । उन्मनामें छठा रूपहीन महादचत्य होता है। 
हैं । २४. भ्रुमध्यसे आरम्म होकर उतन्न हुआ नाद तीन Plone en 
॥ ही | प्रकारके खिति-कर्मख्प सम्पूर्ण सौमाग्यदायक) सम्पूर्ण आह और मनकी एकता ही माणविधुत्‌ दे ४ 
बाण; प्रयोजनोंके साधक और सबकी रक्षाके आकर तीनों प्रथम कटके नादकी चार वीजोंसे रातका 
न जा अन्य स ही हे। निुझानते आउ शीक हे । ये चार बीज तीनों कूटेंको (1) एथकथक्‌ ( व्यष्टि 
तीनों उतपन्न हुआ नाद त्रिविध संहृति-कर्मखूप समू रोगॉका «पे ) और (1) एक साथ (लाए) ऋण कामी 
नाहक? सब सिद्धियोंको देनेवाला और समू आनन्दमयः (१) अपनी आत्माका मूलाधारसे उठे हुए नादसे योग 
ना सश व है। करने और (४) उन्हें अनाइतसे प्रारम्भ होकर ब्रह्मस्थतक 
कर्म | २५. जपकाङमै पाँच अवस्थाओं) छः त्यो और समस्त आधारों (न्द्‌ चक्रों )में व्यास नादके रूपमें समझनेसे 
वि त विषुनतोका स्मान भावशक है । अवस्ापञ्चकमे पदछी प्रास होते हैं। मूछाधारसे उत्पन्न इुए नादको प्रत्येक 
जी अवस्था जागरावस्था है।यह अवस्था वाक हाथ, पेर चक्रके ऊपर और नीचे खित ( अतः संख्याम ) बारह 
के मूजेन्द्रिय और उपख नामक पाँच कर्मेन्द्रियं और नाक, ्रन्धियाका भेदन करते हुए सुषुम्णा नाडीके मार्गसे अहारन्त्- 
| कान, आँख) जिह्वा और त्वचारूप पाँच शानेद्धियोंका तक फैलाकर ( उच्चारण करनेसे ) उत्पन्न हुआ नाडी, नाद 
दि | अपने-अपने विषयों प्रवृत्त होकर जगतका व्यवहार सम्प्न और अणे ( न्रणङ्कति ) का संयोग नाडीविषुव कहलाता 


करना है । इसके कारण ज्ञानको प्रकाश रूपें तृतीय कूटस्थ 
तर में विचारना चाहिये | माव यह दै कि इन्द्रियोंके 
ब्यवहारकी सम्पादिका जागरावस्थाका मूल प्रकाश तृतीय कूटके 
८ए से व्यक्त होता हे ।“ 

२६. तृतीय कूट ( इल्लेखा ) की कामकला ( ई )मे 


चारों अन्तःकरणों--मनः बुद्धि) अहंकार और चित्तके 


२५. बर्‌. १ । ३४-३५ । २६. देखो, वही १ । १२-१३ । 
२७. बही १ । ३६ । २८. वही १। ३७। 


ह. 

तृतीय कूटके सात स्थानों-रेफ ( नर), कामकला 
(=) तथा हार्दकला (नहीं) के बिन्दुसे नादान्तपर्यन्त 
२९,वही १ । ३८॥ ३०- यी १ । ३९ ३१. वही १। 
४०॥ ३२. वदी १ । ४१।३३. वही १। ४२-४२अ। 
इ४. वही १ । ४३ आ 1३५. बढी १ । ४४-४५भ | 
३६, वदी ४५ भा-४६ 
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| 
| 


} 
| 
कल्याण [ भाग ३९ | 
अभरोके उच्चारणसे जो सक्ष्मतर नाद उलन्न होता है उस निमेषका तीन हजारबाँ अंश होता है| इम क्र नाइके 
नु दतर नादके शक्तिसे ल्य (-ोक्य ) का चिन्तन प्रशान्त इस उच्चारणमें १०.८१७ अुट्योंका समय लगता है ।” | 
| वपु बृ ळर शक्ति से उठे इए सू [सतस  नादक हन चट ०७ ~ न 
| मु हे । * शक्तिखानसे ऊपर उ ए सल्मतस नादका ३२. पाँचों अवस्थाओ, छओं दल्यो, सातो बिषुवतो | 
जी व्याविकाका उरल 


सशङ्क करके अमनामें लयक्ी भावना करना 
प शक्तिनिषुच है |“ तमनासे ऊपर उठे 
नादका उन्मनामें छय-चिन्तन कारविषुव दे | 


३१. तत्तविषुव--बत्तीस कमलोमें सबसे नीचेके दो 
कमळ अकुल्पझ कहलाते दै । शेष सत्र कुछूपद्म हैं | 
ककारसे आरम्भ कर उन्मनापर समाप्त होनेवाले श्रीविद्याके 
कटके सब अवयवॉमे व्यापक, : 


अकुल पद्मसे उन्मनातकके 
प्रदेशोर्म स्थित तथा ३३ (=अध्युएट ) निमेष और ३१७ 


अुटियोका समय लेते हुए नादका उच्चारण करनेपर तत्त्वज्ञान 
चीर ही प्राम हो जाता है । यही तत्त्वविपुच है जो चेतन्यके 
` झानका मूळ (प्रमुख ) साधन है ।” यद्यपि विद्याक्षरोंका 
आखम मूाघार कुलपद्मसे ही होता है तथापि चक्रराजकी 
सकळा नामक भावनाका आरम्भ सबसे नीचेके सहक्षदल 
कमळसे होनेके कारण तथा कुळ और अकुल विद्याओमै 
भेद न होनेके कारण श्रीत्रिद्याका आरम्भ भी उसनी अकुल- 
पसे बताया गया है | र 


आँखके सन्दनके कालके बराबर 
एक निमेष होता है । इसका तीव्रा भाग तत्मर कहलाता 
यु मयी : 

द | तसरका सौबाँ भाग नर 


TV,’ + Bp APSR SF 


हुए अत्यन्त सूक्ष्मतम 


और नोओं चक्रोंको समझते हुए तथा मन्त्र (मनु ) के 
सत्य अर्थको जानते हुए ( विद्याके ) अक्षरोंका उच्चारण 
करना “जप” कहलाता है | 


३३. इस “जप? वर्णनमै तीन नादोंको तीन चक्र मान- 
कर छः चक्रोसे मिलाकर नौ चक्र कहा गया है । चक्र- 
संकेतमे इन तीन नादरूप चक्रोंके स्थानपर सकल, निष्कल 
और सकळ-निष्कलं नामक चक्रोंका परिगणन किया है । | 
सकल चक्रम (1) अकुल सहस्तार (11-४1) मूलाधार आदि | 
पाँच चक्र (४11) सूक्ष्म जिह्वा, (९111) भ्रमध्य और (5) | 

| 
| 
1 


बिन्दु खानमै तीनों छोकोंके मोहन आदि नौ चक्रोंका 
ध्यान किया जाता है । निप्कल चक्रमें बिन्दुसे प्रारम्भ 
करके उन्मनातक उसका ध्यान किया जाता है । तीसरे, 
सकछ-निष्कल चक्रमे महाविन्हुमें ही उसका चिन्तन किया 
जाता है | | 

1 

| 


३४. विद्याके ५८ अक्षर हैं | उनमेंसे प्रथम कूट और 
द्वितीय कूट--प्रत्येकके बिन्दु, आदि नौ-नौ अक्षरों--अर्थात्‌ 


0 कुल १८ अक्षरोंको निकालकर शेष ४० अक्षरोंका उच्चारण | 
लाता है | अतः बुटि ही इस जपमें अभिमत है |” | 

| मगवत्कृपा दीनी सम्पत्ति है 

४४ भय मत करो, न साहस छोड़ो, रक्खो प्रभुपर इढ़ विश्वास । 

yy छुपा सहज कर देगी, 


करते 
जा पहुँचोगे रुखपूर्वक 
xX 


न ड xX 
` भगवत्छृपा दीनका धन है, हे 


ए । ४४. वडी । 


सदा अद्धासे प्रभुके ही प्रीत्यर्थ प्रयास । 
क तुम परम खक््य--भगचत्के पास ॥ 


नहीं योग्यताको oa नावश्यकता, नहीं देदा-कुछ-धर्म-बिचार ॥ 
नहीं प्रश * डु 1 का कुछ, नहीं शते कुछ, नहीं करार । र 
विश्वास परम इढ़ कवळ दीनवन्धुपर विना विचार ॥ ॥ 
So = रह | 


सच वाधा-विप्ञांका नाश ॥ 


x x 
उसपर उसका अधिकार । 
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७ विषपान 


( केखक--डा० औवासुदेव रणजी अग्रवाल पम्‌० ५०; पी-एचू० डी० ) 


शिवकी लीलाओंर्मे उनके द्वारा विषपान करनेकी कथा 
अत्यन्त सार्थक और महत्त्वपूर्ण है । कदा जाता है कि जिस 
समय देवता और असुर समुद्र-मन्थन कर रहें थे, उस समय 
कई रतन उसन्न हुए। उन्हींमें मःमंराः हालाइछ विष * ॥ प्रकट 
हुआ । उसके दर्तों दिश्ाओंमें व्याप्त लपटोंसे देवता जलने 
लगे । किसीको यह साहस न हुआ कि उस विषको ग्रहण कर 
सके । तब देवोंने मिलकर शिवजीसे प्रार्थना की कि वे विषको 
शान्त करें । शिवने परिस्थिति समझकर इसे स्वीकार कर 
किया । इसी कथाकी पृष्ठभूमिमें गुसाईजीने लिखा दै-- 

जरत सकळ सुर बुँद, निपम गरक जेहि पान किय \ 

तेहि न मजसे मन मंद को छपाळु संकर सरिस ॥ 

सचमुच विष पीकर शंकरने समस्त संसारपर बड़ी कृपा 
कौ, अन्यथा हाळाइळ विषकी लपरेसे प्राणिमात्र भस्म हो जाते । 


विषको पचानेक्री सामर्थ्य झिवमें दी थी । इसी पराक्रमके . 


कारण वे देवदेवता महादेव कहलाये । विष साक्षात्‌ मृत्युका 
रुप है जो प्राणोंका लोर कर देता दै । विष-पानके कारण 
ही शिवजीकी संशा मुत्युञ्जय हुई । वैसे तो समी देवता अमर 
माने जाते हैं, किंतु विषके सममे साक्षात्‌ स्थूल मृत्युसे लोहा 
लेकर और उसे अपने शरीरमें प्रचाकर वास्तविक मृत्युक्षयकी 
उपाधि शिवको ही प्रात्त हुई । विपपान करनेपर भी शिवके 
शरीरसे खगाय प्राण-शक्तिकी सुगन्थि ही निकलती रद्दी । 
खुत्युकी दुर्गन्ध उनका स्पर्श न कर सकी | वे मृत्युसे मुक्त 
होकर अमृतके गर्भमै प्रतिष्ठित हो गये । लिझ्न-पुराणमें 
समुद्र-मन्थनकी कथाका उल्लेख करते हुए लिखा ह्कि 
बिषपान करनेके अनन्तर शिवजी हिमाल्यकी कन्दरामै 
एकान्तं जाकर बैठ गये | देवता उनकी स्तुति करना चाहते 
थे कि उन्होंने बिषपान-जैसा महान पराक्रम किया। उन्होंने देखा 
कि शिवजी हिमाल्यकी गुफार्गे घ्यानमग्न हैं । देवता वहीं 
पहुँचे और उनकी प्रशंसा करने लगे कि “महाराज ! आपने 


हा पराक्रम किया वैसा आजतक किसीने नहीं किया था।? , 


शिवजीने उत्तर दिया क्रि भने यह स्थूळ विष 
पीकर कुछ भी विचित्र बात नहीं की । मेरी 
हिमे वस्तुतः बड़ा वह टॅ जो इस संसारमै भरे हुए 
विषको पचा सकता हे । संसारको निचोडनेसे या अनुभव 


करनेसे जो विप्र सामने आता है वह विष स्थूळ विषकी 
अपेक्षा कहीं आधिक भयंकर दै। सबके लिये वह प्रकट 
होता दे | उसपर विजय पाना ही सच्चा पुरुषार्थ दै । 

इस कथाके मूलमै एक और मी प्राचीन 
कल्पना है। उसके आनुसार प्रत्येक व्यक्ति समुद्रके 
सामने अनन्त और अपार दै ( पुरुषों चे 
रुद्रः ) । इस समुद्रमै मनरूपी जलूराशि भरी हुई है | 
नित्यप्रति उसीका मन्थन होता रहता है और उसके मन्थनमे 
गुण और दोप दोनों प्रकट होते हैं। जो गुण या सत्‌ पक्ष दै 
वह अमृतका रूप है और जो दोष या असत्‌ पक्ष है बद 
विषका | जो दोपोंको जीतकर मनके दिवात्मकरूमकी रक्षा कर 
सकता है वही सच्चा शिव दै । शिवके विष-पानकी अन्य 
व्याख्या वैदिक प्रतीकवादके अनुसार इस प्रकार है- 


यह विश्व और प्रत्येक प्रणी अग्नि और जलके सयोगसै 

बना दै ( अस्नीषोमात्सक जगत्‌) अग्नि पिता और जळ 
माता है । शम्रि देवों और जल आसुरोका निवास है । जलका 
अधिपति वरुण, असुरोंका अधिपति है । अग्निका अधिपति 
रुद्र महादेव दै जो सब ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ( अमिवेत्द्रः । शतपथ० 

५।३। १। १० ) | अभि ज्योति, दिन और ऊष्माका 

रूप हैं एवं जळ रात्रि; तम और हिमका खूप दै) इन 
प्रतीकोंकी व्याख्या प्राचीन वैदिक दर्शनका अङ्ग थी । 
तदनुसार अग्नि या सदर प्राणाग्निकी संशा थी और जल उसके 
विपरीत प्राणके निराकरणका सूचक | मनुष्यके अपने शरीरमें 
यह बात प्रतिक्षण प्रत्यक्ष घटित हो रही है । यहाँ रक्त दो 
प्रकारका दै--एक लोहित और दूसरा नील। और दोनोके 
प्रवाहित दोनेकी घगनी नाड़ी और शिराए अलग-अलग हैं । 
शुद्ध रक्त छाल धमनियोंद्वारा गरीरमै अभिसरण करता है। 
उसमें प्राणवायु या अमृतका संस्मशै और शक्ति देखी जाती 
है। बह जीवनका पोषक दै । नीले रंगकी नाडियॉमें अड 
रक्तका प्रवाह शरीरस्थ विषोंको लेकर हृदयकी ओर 


बहता रहता दै और वहाँ प्राणवायुके सम्पकेसे पुनः | 
शुद्ध किया जाता हे । इस प्रकार अमृत और 
बिषका दद्र या चक्र हर समय. घूमता रहता है। 
इसीसे जीवनकी सत्ता बनी रहती दे | यदि प्राणात्मक | 
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अग्नि शरीरकी नसनाड़ियों और कोशोंमें उत्तन्न दोनेवाले 
मळ या विषको दग्ध करके शुद्ध न करे तो अत्यधिक विष- 
संचयसे मृत्युका होमा सम्भव है। अतएव यह कल्पना यथार्थ 
है फि शरीरकी शिवात्मक प्राणाग्नि निरन्तर विषका पान 
करती रहती है | इस विषम गरलका शोपण और पाचन 
होनेसे दी घरीरकी देवात्मक शक्तियाँ या इन्द्रियाँ खासथ्यलाभ 
करती हैं | अमृत और मत्युके संघर्षका यह नाटक प्रतिक्षण 
जीबनकी राके लिये प्रत्येक प्राणीके अध्यात्म केन्द्रमै हद 
रहा दै । मनुष्य पशु-पक्षी और ब्क्-बनस्पति सब अपनी 
शिवात्मक प्राणराक्ति या प्राणाग्निके द्वारा विश्तररूप मृत्युका 
पराभव करते ई | अत; शिवके विषपानकी कथा-कहानी 
मात्र नहीं । प्रत्येक पुरुपरुपी समुद्र जो जलीय र्त्नोंका 
मन्थन हो रहा कै; उसीसे विप और अमृत दोनों उत्पन्न होते 
९। प्राण अमृत शीर अपानके वेग विषाक्त होते हूँ | प्राणकी 
विजय और आगनकी पराजय विष और अमृतका ही रूपक 
दै । इस प्रकारके विप, भूत प्राण और मन तीनों धरातलोंपर 
उत्पन्न होते रहते हे | इन तीन अग्नियोंके सम्मिलित रूपको 
वैदिक परिभापामें वैश्यानर कहा जाता है । प्रत्येक प्राण- 
केन्द्रमै इसकी प्रतिष्ठा है । 


अयमझ्िवैशचचानरो यो यन्तः पुरुषे । 


( झतपथ० १४ 1.८ । १०।१।) 


र्ररस्थ वैश्वानर सूर्यल्पी विराट्‌ वैश्वानरसे निरन्तर 
शक्ति प्रात करता रहता है| अग्नि, वायु, आदित्य--. 
इन तीन अग्नियोंक्री सत्ता अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंमें 
है । दोनों एक दूसरेसे संयुक्त या मिले रहते हैं | विराट 
वैश्वानर गक्तिलाली महासुपर्णके समान हैं और अध्यात्म 
वेश्वानरलुप प्राणाग्नि भूमिस्थ वर्तिका या वटेरके समान है । 

दुछोकके सुपर्णने अपने बसे 
तरिकाको अपने इढ़ प्जोमे पकड 


PTT क ककती 


रक्खा है | 


कै र ईत प्राणापान हैं । एक 
छ तका महातसुद्र है और दूसरी ओर मृत्युस 
वरुणके आसुरी रुपमें प्रवाहसे वञ्चित सडे हुए 
सटका पतिनिधि झुरणे एवं वरुणके प्रतिनिधि बहम 
और काद्रवेय कहलाते हैं । सुपणोंकी 

नागोंकी कदू है जिनके पारस्परिक 


oe 


लोहित मी है 
भूमि या पञ्चभूतोंकी इस है कर 


चारोंमें विश्वकी सत्ता अपना 


या उन्हें दूप्रित कर सकती 
अशुष्ण है तभीतक जीवन सकुशल हैं | इस विष दो. गी) 


और उसे दूषित नही कर पाता | आकाराकी वायु वि | 
दूपित हो सकती है, किंठु आकाश नहीं; वह पञ्चमूतोमिं सबसे . 
ग स्वरुप कहा गया है । ( आकाशस्थ तलिङ्गादु) 
अर्थात्‌ ब्रह्मके समान र रे 
अव्यक्त है और वह 
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|| 


इन्द्रकी महती कथा पुराणोमें आयी है । उसका मूळ वीज ब्रह 
ग्रन्थों और बेदोमें है) प्रसिद्ध है कि सुपर्ण या गरुड़ अफे 
पंखोंकी शक्तिसे खर्गतक पहुँचकर वहाँसे अमृतका प 
लाये थे | विषसे भरे हुए नाग भी अमृतका भाग चाहर 
हैं; किंतु वे केवळ उन कुशाओंको ही चाट सके जिनप! 
अमृतका घट खखा गया था | कुशाओंको वेदिक भाषा 
बहिंष भी कहते हैं। सर्वप्रथम पुरुषके निर्मामें कुत्ती 
नस-नाड़ियोंमें ही अमृत-जलसे प्रोक्षण क्रिया जाता है। 
बिर तो केवळ दूरसे ही प्राणधाराओंका स्पर्श कर पात 
है । उन धाराओं विषका संचार साश्चात्‌ मृत्युका रूप है | 


अमृत और मृत्युका यह द्वन्द विश्वव्यापी दै । सूक 
रदिमयोमें भी ये दोनों तत्त्व है | प्रत्येक सूर्य-रदिमि प्रकारा 
और ताप उत्पन्न करती है । प्रकादासे अमृत और तापे 
मृत्युका जन्म होता है । प्रकाशकी किरणें पोषक और तापदी 
रश्मियाँ विनाशक होती हैं । इन्हींके मेळे सूर्यका वर्णछत्र | 
या रंगोंकी पट्टी बनती है । प्रत्येक ररिम उसीका रूप है। 
इसे ही वेदिक परिभाषामें मीछ-छोहित इन्द्रधनुष कहा जाता! 
है । रुद्रका एक. स्वरूप या नाम वेदोंमें मात्य है | ब्रात्य वह | 
स्वरूप है जो सृष्टि यते पूर्व सव दि्ञाओमे अधिकतम वेगते 
विचरनेवाला रौद्र पुरुष है | वह व्रात्य जिस धनुपको धारण | 
करता है उसका उद्र या झुका भाग नील और पृष्ठ भाग 
छोहित कहा गया दै | नील छोटी. र्मया और लोहित 
बढी रश्मियाँ हैं जैसा कि किरणोंकी नीढी और लाल रंगकी 
पट्ट्या ( स्पेक्ट्रा )में देखा जाता दै | 


पुरा्णोम भगवान्‌ शंकरका एक अतिप्रिय नाम नील 
। उनका कण्ठ नीळ और शेष शरीर लोहित 
प्रतीक है; जसे शब्दका उदय होता 
कवन्ध या शारीरके प्रतीक हैं । इन 
प्रभाव प्रकट कर सकती है 
किंतु चाहे जितना हालाहल | 
आकाशमै विलीन हो जाता है 


और शेष भारभूत 
हो वह अनन्त सूक्ष्म 


विभु या व्यापक है | वेदान्तदशनमै तो आकाशकी | 


दी आकाश मी ततखरूप है | बह | 
गब्दद्वारा मूर्त होता है। नैसे ब्र 


॥ 
1 
| 
| 
| 


माग ३॥ 


तका पर! 
चाहे 
जनप 
| मापा 
शार्प 
ता है |! 
र्‌ पाता 
प है| 
सूर्यकी 
' प्रकाश 
र्‌ तापसे | 
' तापकी | 
छनक | 
प है। 
जाता| 
त्य वह | 
वेगे 
धारण 
[भाग 
डो हवित 
एंगकी 


नीळ 


संख्या. ५ ] 


शिवका विष-पांन 


९०९. 


झरी 


विशवद्वारा मूतं होता दै । इस प्रकार जो कण्ठ-देश आकाशका 
अध्यात्म केन्द्रमै स्थान है, वहाँ ही भगवान्‌ शिवने विप्रको 
खान दिया और नीलकण्ठ कहलाये । कहना चाहिये किं 
विष भी वहाँ अमृत बनकर ही रह पाता दै और मगवान्‌की 


मृत्युंजय उपाधिको चरितार्थ करता है । योगविद्याके अनुसार . 


पश्मभूतोंके पाँच चक्र हैं, जिनके केन्द्र मेरुदण्डमें हैं । उनमें 
पाँचवाँ विशुद्ध चक्र कण्ठ-देशमें माना जाता है । उसका 
तत्त्व आकाश दै | वह सबसे ऊपर दै, उससे नीचे चार चक्र 
और हैं | उनमें इदयगत अनाइत चक्रका अधिपति वायु 
है | उदरमें जठराग्निके रूपमै क्रियाशीछ मणिपूर चक्रका 
अघिष्ठाता अग्नि है। उद्रख देशमै क्रियाशाल जलोंसे 
अधिष्ठित स्वाधिष्ठान चक्र है, जो प्रजनन शक्तिका नियामक 
है । मूलाधार चक्रका देवता प्रथ्वी है; जिससे विसर्जन किया 
जाता है । मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर और अनाइत-इन 
चारों चक्रोसे जो चार मल विसजित किये जाते हैं, वे 
विप्रसे भरे हुए होते हैं। यढाँतक कि अनाइत चक्रमे 
क्रियाशील वायुके मी शुद्ध और अशुद्ध दो रूप हैं । प्रत्येक 
क्षणमै भीतरकी विष्रदूपित वायु बाहर आती रहती दै और 
बाहुके अमृतको पीकर पुनः भीतर लौटती दै | यह विधान 
प्रकृतिके प्रत्येक प्राण'में रहता दै । प्राण और अपानके 
चक्रात्मक् व्यापारका नाम ही जीवन है; किंतु अनाहत या 
चौथे चक्रसे ऊपर जब हम कण्ठदेशोय विद्ध चक्की 
ओर देखते हैं तो वहाँसे उसन्न दोनेवाळे सुक्ष्म शान्दमें 
कोई स्थूल विष नहीं दिखायी पड़ता । शब्दके दो रूप दै-- 
एक सुक्ष्म अर्थ और दूसरा स्थूल अक्षर | सूहम अर्थका 
सम्बन्ध मनसे होता है और स्थूल शब्दका सम्बन्ध नीचेके 
चार अज्ञोसे--बिदोषतः नामि और ह्ृदयसे होता है, ऐसा 
शिक्षा-्ा्री शब्दोंक्री तरज्गौके विषयमे कहते हैं | मन या 
चिन्तनका सम्वन्ध मल्तिष्कके सहस्तदक कमछसे है; जहाँ 
भगवान्‌ शिवका निवास माना जाता हैं। वहीं आशा या ज्ञानका 


चक्र है । जाननेकी सब क्रिया. वहींसे होती हैं । वह 


अमृतका ळोक है | भगवान्‌ शिवके मस्तकपर विराजमान 
चन्द्रमा उसी अमृतका प्रतीक है, जो सदा शीतल रहकर 
अमृतको: वर्षा करता रहता है । जितना भी स्थूळ केन्द्रीय 
नाड़ी-जाळ हैं, सब उस अमृतसे सिञ्चित होकर अमृतत्व 
पास करते हे | उपसे शरीरथ हलाहरू त्रिपकी ज्यालाएँ 
शान्त होती रद्दती हैं | अग्निविद्याके ये विभिन्न रहस्य हैं। 
शरोरस्थ भगवान, शिवकी महिमा और अमृतमयी 


मस०-३००«- 


सोमात्मक शक्तिको कौन पूरी तरह जानता और कह 
सकता है | 

शिवके विष्र-पानकी कथा कोई इतिहासका तथ्य नहीं 
जो किसी सुदूर अतोतर्मे बरित हुआ है । किंतु यह तो 
नित्यकी लीला दै? जो मन, प्राण और पश्चभूतोंके धरातलपर 
नित्य होती रहती है । ईश्वरकी दिव्य रचनाका यह सवोत्कृष्ट 
नियम दै कि यहाँ अमृत या देवोंकी विजय और वित्र या 
असुरोंकी पराजय निश्चित दै । कदा गया दै कि जब प्रजापतिने 
देवोंकी सृष्टि की, तव अमृत, ज्योति और सत्य इनका 
प्रादुर्भाव हुआ एवं जब असुरोंकी सृष्टि की तव मृत्यु, तम और 
अन्नृतका जन्म हुआ । जैसे ही झुद्ध चित्‌-शक्ति या मन 
देचढोकसे पश्मभूतोंके धरातलपर अर्थात्‌ भौतिक शरीरमें 
आता है, तभी वह मळोंसे लिप्त वन जाता है | उस चित्तकी 
शुद्धि निरन्तर आवश्यक है और वह सहखदळ कमलमें 
निवास करनेवाली भगवान्‌ शिवक्री चिन्मय शक्तिसे ही 
सम्मव है । समस्त चर और अचर भगवान्‌ शिवकी मावमयी 
शक्तिसे निर्मित हैं । भूतोंके अद्यद्ध माव चिन्मय आत्म- 
तच्चके झुद्ध भावोंसे पवित्र किये जाते हैं। अमृत और 
विषका यह तारतम्य सदा ध्यानमें रखने योग्य है । भगवान्‌ 
शिवके विष-पानका मार्मिक संकेत उसी ओर है। स्थूल 
विषका पान करना अपेक्षाकृत सरळ है; किंतु सक्षम भावोंमें 
व्याप्त मानस-विषको वशमें करना ही सच्चा पराक्रम-शिवत्वका 
लक्षण है । 

शिवके शरीरमें सर्प लिपटे रहते हैं, ऐसी पुराणोंकी 
कल्पना है । सर्प साक्षात्‌ विष या मृत्युका लक्षण है। किंतु 
अमृतस्वरूप शिवपर उस विष या मृत्युका कोई प्रभाव 
नहीं होता | मानतिक या मनन-समाधिके आदिदेवता . शिव 
मनस्तत्तके अधिष्ठाता हैं | मनसे ही वे मृत्युञ्जय बने हैं ।. 
ऋग्वेदकी कल्पनाके अनुसार शिवके तीन नेत्र है । अर्थात्‌ 
सूर्य, चन्द्र और अग्नि । सूर्यको पिंगळा या यमुना, 
चन्द्रमाको इडा या गङ्गा और अग्निको सुधुम्ना या सरखती 
भी कहा जाता है । इसी कारण शिवकी संज्ञा व्यम्ब्रक है | 
इन तीनोंमें भी जो सुषुम्ना या सरस्वती है, वह सबसे मुख्य | 
झक्ति है। वह सरोवरसे निकलनेवाली धारा दै । मन ही 
वह दिव्य सरोवर है, जहाँसे सुषुम्ना या सरस्वतीका जन्म 
होता दै । वद सरस्वती सबसे अधिक पवित्र धारा है । 


(पात्रिका नः सरखती) अमृतके विचारॉके अनेक वेग उसे . 


जन्म छेते हैं; जो प्रथ्वी और आकाद्में न्यात हो जाते हैं। न ज्य 
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सूर्य और चन्द्रके दन्द्वात्मक स्पन्दनको नियमित करनेवाडी सब दोषोंका शमन कर देती है, तब शरीर-संचारी रसेति | 
भारा सरखती ही है । सूर्यको वेदिक भापामें घर्म या द्वन्द्व दुर्गन्धि हट जाती है और सुगन्धि उत्पन्न होती है । शुम र 
कहते है, जिसका अर्थ गरमी है । चन्द्रमाको हिम कहा गया. गन्धको योगका प्रथम लक्षण कहा है । दूषित गन्ध | के 

~ £ मृत्युकी ञे य ओर ४ 9०५ त 
हे | घमं और हिम- दोनों मध्यस्त अग्ने ही दो रूप हैं। मसुकी ओर और झम गन्ध अमृतकी ओरसे जाती है। | कर 
एकम ताप और दूसरेमें प्रकाशका खोत है । व्यम्बक शिवका अतएव शिवके मृत्युञ्जय मन्तर्मे यही प्रार्थना की गयी है कि हें 
विशिष्ट रूप सुगन्धिमय है | अर्थात्‌ जब शरीरकी प्राणशक्ति हम मृत्युसे छूटे, अमृतसे नहीं | ( स्त्योसुंक्षीय माम्रुतात्‌) । न 
ण र्शक ०ा रह 


निरतिशय सुखकी प्राप्ति ओर आस-साक्षाकार 


( लेखक--आचाये औरामप्रतापजी शास्री ) 


निरतिशय सुख-प्राति उस अवस्थाका नाम है- जहाँ 
परम सुखकी प्राति होनेपर किसी प्रकारके अन्य सुखकी 
अभिछाप्रा न रह जाय। दूसरे शब्दोंमे परम सुख मिल जानेपर 
प्रातव्य कोई वस्तु ही नहीं रह जाती है। आत्यन्तिक सुख वही दै, 
जिससे बढकर कोई दूसरा सुख होता ही नहीं है । इसी परम 
लक्ष्यको चरम-लब्ष्य, परम-पुरुपार्थ, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, 
केवल्य आदि विभिन्न शब्देमि अभिहित किया गया हेओर इसकी 
प्रात्तिके अनन्तर किसी प्रकारकी कामना या इच्छाकी उत्पत्ति 
होती हो नहीं है | परमार्थका अर्थ ही यह है क्रि उस वस्तु 
की प्रात्ति हो जाय; जिसके पा जानेपर पुनः और किसी वस्तु- 
को प्रासिक्रो इच्छा न रह जाय | वस्तुतः कोई ऐसी वस्तु ही 
शेष नहीं रह जाय, जिसके लिये इच्छा उन्न हो । इसीको 
“निरतिशय सुख” या “आत्यन्तिक दुःख-निवृत्तिः कहा 
जाता है। इसीडिये भगवती श्रुति कहती है-- 
न स भूयोऽभिजायते सोञ्सृतत्वाय कल्पते । 
` अस्तु ! सष्टियतिपादन करनेवाली जितनी श्रुतियाँ हैं; 
उनकी एकवाक्यता भगवान्‌ व्यासने “न वियदश्नुते॥ अस्ति 
चु गौण्यसम्मवात्‌ ।' (अ० २ | ३। १-३ ) इत्यादि सूम 
उक्त अकारसे की है | सुटिक्ममें वर्णित जो पचीस तल 
कहे न दै गये हु उन सबमें परसपर, कार्य-कारणमाव भरियो 
बाया हे । वहाँ सबका मूळ कारण परमात्माका साक्षात्कार 
कारणभाव दिखानेका यही अभिप्राय दै । 


उसके वाद बुद्धिका--इस प्रकार पूर्ब-पू्वके बाद उत्तरोत्तर- 
का ज्ञान करते-करते सबसे परे परमात्म-तत्ततका साक्षात्कार 
होता है । इसी प्रकार वाह्य-वस्तुके ज्ञान होनेके बाद ही उसके 
अन्तःस्थ अर्थात्‌ मीतरी वस्तुका ज्ञान होना सम्मत दै | इसी 
प्रकार परमात्माका सर्वोन्तःस्थ ओर सर्वान्तर्यामी होना भगवती 
थुति बताती है। इस प्रकार स्थूळ पदार्थके शानके बाद ही 
सूक्ष्म पदार्थका ज्ञान होना सम्मत है । सूक्ष्मके ज्ञानके बाद 
ही उसकी अपेक्षा सूकष्मतर सूद्मतमका ज्ञान या साक्षात्कार 


हो सकता है । 


समस्त फारणोंका भी कारण 
सूक्ष्मतस सर्वान्तर्यामी परमात्मा ही है 
कुशाग्र बुद्धियोंको श्रुतिकी सहायतासे आत्माक्रा साक्षात्कार 
सम्भव है । परमात्माका यथार्थ खछ्प बतानेमें श्रुति मी | 
को असमर्थ पाती है और इसीडिये बार-बार, कहती है-- 
“नेति, नेति? “यतो वाचो निवत्ते अप्राप्य मनसा सह |? 
इतना ही नहीं) “बृहदारण्यक? में लिखा है--वेद्रा अवेदाः? 
अर्थात्‌ समस्त पदार्थोका बोध करानेवारे वेद भी परमात्माका 
सम्य बोध करानेमें असमर्थ रहते हैं | फिर मी, दुर्बोध होने- 
पर भी श्रुति अपना प्रयत्न नहीं छोड़ती | इतना ही नहीं) 
“अन्नं ब्रह्म? कहकर अत्यन्त मन्दबुद्धियोंकी भी हद भावना: , 
को सुदृढ कराती है। किसी मी चस्तुर्मे सर्वोत्तम ब्रहमत्री भावना 
हो) यही भुतिका मुख्य उद्देश्य है 


| 


सूक्ष्से भी सूक्ष्मतर या 
है और अत्यन्त सूक्षम-- 


| 


वर 


५ 


तमो तो कमें परसर भाव भी भुतियोद्वारा वर्णित हे | त” कहकर वह हमे अरह्म'जिशासाकी ओर प्रेरित करती है । 


~ सहज स्नेहमयी मॉकी भाँति नहीं 
सी हृ भाति श्रुति भी कमी वञ्चना नहीं 
र प इलः करती) प्रत्युत यथाधिक्रार मने प्राण; बात मन) मनसे 
कर होनेके वाद ही बुढिकी ओर हमें प्रेरित करती है । बामे पूर्ण अधिकार प्रात 
`" वाद मनका, हो जानेपर-'सत्यं ज्ञानमनन्त रम का उपदेश देती है] _. 
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अधिकारःभेदसे अनेक माग ब्रह्म-साक्षात्कारके थिये कहे 
गये हैं वे श्रुतियाँ प्रणवादि मन्त्रोका जप और प्रतिमादिःपूजनसे 
परम लक्ष्य ब्रह्म-ाक्चात्कारक्री ओर हमै केत्रळ प्रेरित ही नहीं 
करतां, प्रत्युत उसमे प्रतिष्ठित करानेके थिये उपाय भी बताती 
हैं। वे कहती हैं कि परमात्म-सदनके प्रवेदा-द्वारपर ही द्वार- 
पालोंकी तरह प्रतिबन्धकरूपमें तिय और इन्द्रियाँ विद्यमान 
रहती हैं । इनको वदार्मे करना नितान्त आवश्यक है। 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति सुक्‍तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ 
इसके बाद श्रुति कहती दै-मन और बुद्धि जो अधिकारी 
वर्ग हैं) उन्हें अहारूपमें ही देखो- 
यथा मनो ब्रह्म व्यजानात्‌ । 
प्राणो ब्रह्म व्यजानात्‌ । 
इसके बाद “अहायरा ब्रह्मनिष्ठाः? अनन्यमावसे ब्रह्ममें 
निष्ठा करो । इस प्रकार थुत्युपदेशके अनुष्ठानसे जब पूर्णता 


जिन हूँढा तिन पाइया 


९११ 


आ जाती है, तभी परमात्मा उसे आत्मीय समझकर देखतां | 
है | यही परमात्माकी खीकृति है-- 
यमेवेष बृणुते तेन लभ्यः) तस्येष आत्मा विदृणुते तन्‌, 
स्वाम । 
आत्मसाक्षात्कार ही मोक्षका कारण या खरूप दै | इसमें 
साधनान्तरकी आव्यकता नहीं रह जाती । साधनान्तरकी 
अपेक्षाका निषेध भी खयं श्रुति करती है । 
«तमेवं विद्वानमृत इह भवति!'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय? 
अर्थात्‌ उस परमात्माको जानकर ही मनुष्य अमृत 
अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है । मुक्तिके ज्ये दूवरा कोई मार्ग 
नहीं है । बल्कि यह सम्यग्‌ ज्ञान ही मुक्ति है। 
स्च॑भूतस्थमात्मानं स्वेभूतानि चात्मनि । 
सम्पश्यन्‌ परमं ब्रह्म याति नान्येन हेतुना ॥ 
जो मनुष्य सब भूतोंमें अपनेको ओर अपनेमें सब भूतोंको 
देखता दै, वह परब्रह्मको प्राप्त करता है; इसमें सन्देह नहीं है | 


---+-9<२)००न्कुल न 9 *--' 


जिन हुँदा तिन पाइया 


( लेखक--श्रीअजयकुनारजी ) 


इस समि केवळ दो ही वस्तुओका आभास होता है; 
प्रथम तो चेतन-जगत्‌) दूसरे जड-जगत्‌ । इतीको विद्वानोंने 
«सृष्टिः कहा दै । चेतन-जगतमें मानवका खान सर्वोच्च है । 
उसीको यह सौभाग्य प्रात है कि वह सष्टिके रचयितासे 
सम्बन्धित प्रश्नोपर मनन करे, उन्हें व्यावहारिकिख्प प्रदान 
करे और जीवनको सफळ बनाये । विद्वानोंने इच्छानुकूछ 
खश्कि रचमिताके प्रति त्रिमिन्न भाव अनिव्यक्त करते हुए 
समाजके सम्मुख प्रस्तुत किये । क्रि्ीने भव्रपागर माना तो 
किसीने मृत्यु-लोक मानकर इसकी चर्चा की । इत्यादि । 

मैं संसारको कला-्रदर्शनीका सर्प देता हूँ । यह कलाः 
प्रदर्शनी जड-चित्रों तथा चेतन-चित्रोंसे सुशोभित है । इस 
नानाल्‍्पात्मक जगतमें एकसेःएक सुन्दर चित्र हैं, जिनकी 
तुलना एक दूसरेसे नहीं की जा सकतो। इस प्रददांनीका 
दर्शक मानव दै जो कि भिनन-मिन्न भासे देखता है और 
भिन्न-भिन्न मावनाओंकी धारणा अपने शब्दामे अभिव्यक्त 
करना प्रारम्भ कर देता दै। कुछ दक तो प्रदर्शनीके 
चित्रोकी तो प्रशंसा करते दी है; किंतु कलाकारको जाननेकी 
अत्यधिक इच्छा प्रकर करते हैं। ऐसे पुरुष निरळें ही 
होते दै । 


शेष मानत्-दर्शक तो कछाकी स्तुति करके चित्र क्रय 
करनेकी भावना प्रकट करते हैं और उस भावनामें खो जाते 
हैं तथा क्रय करनेका पूर्ण प्रयास करते हैं । उन्हें इससे कोई 
प्रयोजन नहीं कि कलाकार कौन है ! एक पटपर यह लिखा 
होता है कि धे चित्र किकी भी मूल्यपर विक्रयके लिये नहीं हैं।? 
उत्षपर बिना ध्यान दिये कछ्ह करना प्रारम्भ कर देते 
हैं। उन्हे न मिछ्नेसे क्रोध आता. हैः परंतु यह इच्छा पूर्ण 
नहीं हो पाती है । 
उपर्युक्त बातोंने मानव-दर्शकोंको दो वर्गों विभक्त कर 
दिया । अब ऐसी अत्रखामै यह प्रश्‍न त्रिचारणोय है | प्रथम 
दर्शकोमेंसे एक दर्शकने अपने विचार प्रदशनीके प्रति अन्य 
दर्शकोके सम्मुख निम्न रूपसे अभिव्यक्त किये-- 
या संसारमै मोति-माति के कोग। 
सब सों. हिरूभिर चारियः नदी नाव संजोग ॥ 
उपर्युक्त माव दूसरे दशकोको श्रव॒णमें सुन्दर तो लगते 
हैं, किंतु चित्र कप करनेकी भावना बुद्धिपर इतने प्रबळ 
रूपसे छायी हुई होती है कि वे अपनेको सँमाल नहीं पाते 
और पुरानी समस्यामें पुनः ब्यस्त हो जाते ई। परिणाम यह 
होता हे कि प्रदर्शनी देखनेका समज समात हो जाता दे और 
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(पन) जप य क क ( दर्शक ) अपमानित करके प्रदर्शनीसे बाहर निकाल 

दिये जाते हैं । दर्शक चिल्लाते रह गये । इसी वके दर्शकने 

अपने शेष साथियोंको चलते समय एक शिक्षा दी जो कि 

निम्न रूपसे है-- 

. ऊहे रहीम केतिक रही, केतिक गई विहाय । 
भाया ममता मोह पइ, अंत चले पछताय ॥ 


इस अनुभूतिका प्रभाव दशेकोके मनपर कुछ समयके लिये 
पड़ा तो अवश्य, पर अल्य समयमे ही यह भावना कपूरकी 
तरह उड़ गयी और कल्हात्मक त्रातो पुनः प्रारम्भ हो गयी। 


हमें तो यहाँपर प्रथम वर्गके दर्शकोंकी चर्चा करनी 
है न कि दूमरे वर्गवालोकी | 


ऐसे दशक प्रदरानीमें निश्चित समयके लिये आते तो 


= ww व्र 
साथ उसे ढूँढ़ना प्रारम्म कर देते हैं, जिससे वे उस महान्‌ 
कलाकार ( ईश्वर या ब्रह्म ) के साथ अपनी एकता स्थापित 


रहस्य जानना चाहते हे | वे कला- 
कृतियोंके मोहमें नहीं फेस: 


जाते । वे इस सिद्वान्ते 


कल्याण 


कम 


3 
| 
|| 


हैं। आवागमनके चक्रसे संत्रस्त न होकर एक जिज्ञासुके 
रुपमें वे ईश्वर, जगत्‌ और जीवके रहस्यको जानना चाहते 

इस सीमातक हूँढ़ते हैं कि उनके मुखारमिन्दसे 
अनायास ही निम्न शब्द निकळ पड़ते हैं 


आकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव जल थरु नभ बासी ॥ 
सीम राममय सव जग जानी । करड प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


ओर प्रयास जारी रखते हैं। ज्यो-ज्यों कळाकारके पास 
आनेका समय समीप आता जाता दै, वे धैर्यं और हर्षके 
साथ समयकी प्रतीक्षा करते हैं और ब्रह्मरुपी कछाकारके ' 
पास जानेके लिये सदेव तसर रहते हैं और बह शुभ घड़ी 


आ जाती है जब उनका ( ब्रह्मरूपी ) कलाकारसे योग हो 
जाता है । 


इन सब बातोंका यह तात्पर्य निकला कि कला-प्रदशनी- 
मै चित्र क्रय करनेमें समय व्यतीत न करो, नहीं तो 
पश्चाचापके अतिरिक्त कुछ हाथ न आयेगा ओर तुम प्रदर्शनी 
का समय समान होनेके वाद सेवकों ( मृत्यु ) से अपमानित 
करके वाहर निकाल दिये जाओगे । यदि एकता स्थापित हो 
गयी तो फिर सभी पदार्थ मिल जायेंगे | 


कृष्ण-करपतरु सेव 
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[ साग ३९ | 


छान NNN 


विश्वासी हैं कि प्रयास करना हमारा जीवनपर्यन्त लक्ष्य है| । 
वे बार-बार सच्ची लगनके साथ प्रदर्शनीके चक्कर लगाते रहते 


| 


यु 


स्याम सरोज बदन सुचि सुंदर 
नयन-जुगळ चंचल  सुबिसाळ । 
भ्रकुटि कुटिळ आकर्षति सुनि-मन 
स्गमद-कुकुम तिलक सुभाल ॥ 
रहीं अलकावळि कारी 
धुँघरारी घन रुचिर विचित्र । 
कानन कुंडल ज्योति छिटक रहि 
कलित कपोलनि रचना चित्र ॥ 
सीस मुकुट मनि-मोर-सिखाजुत 
लसत मंजु बर विनु उपमान । 
अरुन अधर विकसित दसनावलि 
छाई मंद मधुर खुसुकान ॥ 
उर बिसाल सोभित सुक्ता-मनि- 
सुरभित कुसुम-तुछलिका हार। 
कटि किंकिनि रव सुमधुर बाजत 
झनकत पग नूपुर झनकार ॥ 
रूप अनूप अपार अलौकिक 
घरे चळ रहे मारग स्यास। 
राधा निरखि रही अपलक इरा' 
बडि झरोखे बदन ललाम ॥ 
नेत्र अतृप्त निरखि सुंदरता 
आरद सागर उर न समात। 
बही इगन धारा अबाघ गति 
सावित कर सुचि सुख-जलजात ॥ 


_ इयामवर्णका जिनका पवित्र सुन्दर बदन-कमळ है, 
जिनके दोनों नेत्र सुन्दर विशाळ और चञ्चछ हैं, जिनकी 
टेढी भौंहें मुनियोके मनको खींच रही हैं, जिनके 
सुन्दर भाळ्पर कस्तूरी-केसरका तिलक सुशोमित हो 
रहा है । जिनके सिरपर परम सुन्दर विचित्र काली घनी 
राठी अलकावली झूल रही है, चित्रोंकी रचनासे 
युक्त कलित कपोळोंपर जिनके कार्नोके कुण्डलेकी ज्योति 
छिटक रही है, जिनके सिरपर मणियोंका मयूरपिच्छ- 


झूमि 


संयुक्त ऐसा परम मनोहर श्रेष्ठ मुकुट सुशोमित है कि 
जिसकी उपमाके योग्य कहीँ कोई नहीं है । जिनके 


छाळ-लाळ अधरोपर मन्द मधुर मुसुकान छायी है जिसमें 
उनकी दन्तपंक्ति विकसित हो रही है । जिनके विशाल 
वक्ष:स्थल्पर मुक्ता, मणि तथा सुगन्धित पुर्णोंके और 
तुळतीके हार सुशोभित हैं. । जिनके कंटिय्रदेशमें 
करधनीके घुँवरुओंकी सुमधुर ध्वनि वज रही हैं और 
जिनके पैरोंमें नूपुरोंकी झंकार झनक रही है । ऐसे 
अनुपम अपार अलौकिक दिव्य रूपको धारण क्ये 
झ्यामसुन्दर मार्गसे जा रहे हैं । श्रीराधाजी झरोखेमे 
बैदी--उनके परम सुन्दर बदनको अपछक नेतरोसे 
निरख रही हैं । स्यामशुन्दरके सौन्दर्यको निरखकर 
राधाके नेत्र तृत नहीं हो रहे हैं, हृदयमें आनन्दका सागर 
उमड़ पड़ा है, वह समा नहीं रहा है और उस 
समुद्रकी पवित्र रसधारा ( नेत्रोंके द्वारा ) अत्यन्त अबाध 
गतिसे पवित्र मुखकमकको प्लवित करके बहने लगी है । 
देखि राधिका सुखससि सुखमय 
इरपि भए मोहन रससग्न। 
सहसा एक नयो भय उपज्यौ 
तातं भयो स्याम सुख भरन ॥ 
देखि सोहि प्रियतमा राधिका 
कितनी सुखी भई पहि काल। 
आँखिन ओझल होत अदरसन ते 
केसी होगी बेहाल ॥ 
सहि .पावेगी ` केसे राधा 
“हृदय विदारक सो उर-सूछ। 
हाय पुकार रो उठे सोहन 
सहसा गये सकल सुख सूळ ॥ 
श्रीराधाके सुखचन्द्रको सुखमय देखकर श्रीश्याम- | 
सुन्दर मोहन हर्षित होकर प्रेम-रसमें निमग्न हो गये | _ 
पर अचानक उनके यमं एक नया भय उत्पन्न हो ‘3 
आया, जिसके कारण श्ममधुन्दरको बह सुखकी खिति 
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कल्याण 


| 
[ भाग ३९ 


क्स ्््व्व्वव्न्न््््न्स्न्न््न्न्क्न्न्स््स्स्स्स्स्स्स्््न्स्स्स्न्न्न्् य्य 


हट गयी | वे सोचने लगे--'प्रेयतमा राधिका इस 
समय मुझे देखकर कितनी सुखी हो रही है, पर मैं जब 
चख जाउँगा, तब आँखोंसे ओझल होते ही मुझे न 
देखकर इसकी कोसी दुर्दशा होगी । मेरे अदशनसे 
इसके हृदयमें जो हृदयको व्रिदीर्ण कर देनेवाळा शूळ 
उत्पन्न होगा, उसे यह राधा कैसे सहन कर सकेगी ? 
इतना सोचते ही श्यामसुन्दर 'हाय | हाय !? पुकार 
सहसा रोने ठगे | वे अपना सारा सुख भूल गये | 


देखि बिषाद भरयौ प्रियतम-मुख 

कोपि उत्यौ राधा तन धीर। 
उठी हृदय तें हूक बिधि गयौ 

मानो बिषम बिषवुझ्यौ तोर ॥ 
निज सुख हेतु स्याम सनमुख मैं 

आइ क्‍यों अपराधिनि आज || 
जो सुख, स्याम-दु.खरौ कारन 


दुख-संका हें 
तो न दुखी होते चितचोर ॥ 
मेरे दुःख दुखी वे 


मरे सुख ते सुखी अमान । 


न्न ला 


मनको उपदेश 


ह | सौं सनेह मन | साँचै 
$ निड कपट की छि अटपरी, इद्र बरे 6 
प्र उखदायक, विषधर विषय 

रश के सुमिरो आनद 


हरि 


निज-सुख इच्छामें बेभान ॥ 
कबहुँ न में देखें अब तिनकू, 

देख जु पाऊ रहूँ सचेत। 
सुख-लहरी आवे न बदनपर 


| 
। 
| 
तिनऊू नित्य दुखी मैं करती | 
प्रगट न होवे सुख संकेत ॥ | 


इस प्रकार प्रियतम र्‍्यामसुन्दरका मुख विषादसे | 
भरा देखकर धैर्यवती राधाका शरीर कॉप उठा । उनके 
हृदयमें हुक उठ खड़ी हुई, मानो भयानक विषका बुझा 
तीर हृदयमें विध गया हो | वे सोचने छगौं--'मैं अपने 
सुखके लिये आज क्यों श्यामसुन्दरके सामने आयी ! 
मैं अपराघिनी हुँ । मेरा जो सुख, प्रियतम श्याममुन्दरके 
दुःखका कारण हो, उसपर बज्रपात क्यों नहीं हो गया ! 
मैं आज यदि सन्मुख न आयी होती और श्यामसुन्दरको 


देखकर आनन्दमें विभोर न हुई होती तो मेरे भावी 


दुःखकी आराङ्कासे वे मेरे चितचोर दुखी नहीं होते । 


वे मेरे प्रियतम मेरे दुःखसे दुखी हैं और मेरे सुखसे ही 


वे अपार सुखी होते हैं । पर मैं अपने सुखकी इच्छासे 
अचेत होकर सदा उन्हें दुखी ही करती रहती हूँ । किंतु 
अव तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं उनको कभी न 
देखू, और यदि कभी देख भी पाऊँ तो इतनी सावधान 
र कि न तो मेरे सुखपर सुखकी कोई लहर | न 
संकेतसे ही कहीं सुख दिखायी दे | 


_ 2४ 


रासलीला 


( लेखक--त्रीदरिश्वन्दबी अष्ठाना नौ ) 


पढ़ता था--शायद दसवें दजेमें। तव कमी-कमी 
स्टेशन किसीको लाने; किसीको पहुँचाने जाता । स्टेशनपर 
चहल-पहल मुझे कुछ अच्छी लगती थी। इंजन धोरे-धोरे 
अनेक डिब्बरींको बाँधे जब प्लेटफार्मपर आता, तो लगता 
कोई सम्राट्‌ बड़ी झानसे आ रहा है | कितने लोग उसकी 
प्रतीक्षामें रहते हैं | वह आग तो निकालता था पर कितना 
शान्त था । कितने बोझे उसपरसे उतरते और कितने फिर 
लद्‌ जाते--वह उफ्‌ भी न करता। जब चलता तो 
गवसे सिर उठाकर सीटी बजाता हुआ। सेवा जो कर 
रहा था। 

यह स्टेशन मी क्या जगह है! यहाँ मुसाफिर आते- 
| | वही मुसाफिर तो रोज न होते, पर आना-जाना-- 
भीड़ वैसी ही रोज रहती। कोई सामानके साथ, कोई 
बेसामान; कोई रोता-सा, कोई हूँसता-सा; हर सूरत देखनेमें 
आती । कुछ खोये-खोये-से इधर-उधर हँढते फिरते; कुछ 
अपना बोझ स्वयं ढो रहे थे, कुछ औरोंसे ढुआ रहे थे। 
सबमें रवानगी थी । खिर था बस, वह मूक प्लेटफार्म) 
जिसको अनेकों अपने पेरासे रूघ रहे थे | संत था वह | 


जब रेल चली जाती- हलचल कम हो जाती तो मैं 
वहाँ देंगे बड़े-बड़े चित्रोंको ध्यानसे देखता | काशी, नासिक; 


पुरी, श्रीवन्दावन इत्यादि सभी थे वहाँ । में एक मानसिक - 


चित्र, जो इन चित्रोंसे कहीं रंगीन होता, तैयार कर 
लेता । तस्वीरें जैसे सजीव हो उठतों--जैसे में उनके 
घा्ों-गलियोंमं घूमने लगता, खो ही जाता समझो । 
बम्बई, दार्जिलिंग, नेनीताळ इत्यादि चित्र अच्छे लगते; 
पर काशी, नातिकर्मे कुछ विशेषता थी और इन्दावन ! 
बृन्दावन तो आत्माको बाँध ही लेता था । 


कितने ही दिंनोसे बन्दावन जानेकी इच्छा थी? पर मेरे 
पास मैले कपडे बहुत थे। सोचता धोकर साफ करके 
तब चढूँंगा । अपने-आप थोड़े-थोड़े धोता था | थोड़े 
ही धो पाता-सब उजळे कर ही न पाता, शहरकी 
दोडधूपमे साफ फिर मैले हो जाते । न जाने कैसा संग था । 


क कपंडे--कर्म । 
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फिर कोई धोनेवाड मी तो ठीक नहीं मिला । सोचा जो 
है वही लेकर चडा चढू, कोई बृन्दावनमें ही घो देगा | 
चला फिर स्टेशनकी ओर--अवको स्वयं ही जानेको | 
रेल आयी; भीड़ दौड पड़ी । बड़ा-सा गट्ठर मेळे कपड़ोंका) 
छोटी-सी पोटली उजळे : कपड़ोकी--कुछ उजले और 
कुछ मेळे कपड़े पहने हुए एक डिन्बेमै घुसने लगा | 
समीके पास गट्ठर थे--मैळे, पर समी कहते 'दाँ हॉ इतना 
बड़ा गट्ठर लेकर यहाँ कहाँ घैंसेगा। मैं सब अनसुनी 
करके आँख बचाकर सब लिये-दिये एक ब्व्वेमे घुस ही तो 
पड़ा । यहाँ छोगोंने अपना सामान इधर-उधर ऊपर-नोचे 
रख दिया; पर मैं तो अपनी पोटली चिपकाये हो रदा-- 
बैठा रहा । कमी मैं उनके सहारे, कमी वे मेरे सहारे । 
उदका मेरा संग था, वे ही मेरे साथी थे । वे ही थे मेरे भूत, 
वर्तमान और भविष्य । न 
बुन्दावन आया-आया क्या, बत, पहुँच गया । वह 
वृन्दावन, जिसका बसे खप्न देखता था, जिउकी मनमोहक 
तस्वीरे खींचता था, और जहाँ-तहाँ शतरंजकी गोटीकी 
तरह राधा-कृष्णको बैठा देता; चडाता, कमी किमीको हरा 
देता, कभी किसीको जिता देता । उकी दृन्दावनर्मे आ गया । 
यहाँ मी देखा, कुछ मेळे ही कपड़े पहने थे कुछ साफ) 
जिनमें इत्र लगा था, जो खुद सूँपते और दूसरोंकों सुँगते | 
कितने ही रगे कपड़े पहने थे- कितनोके नीचे लंगोट 
झलक रहे थे, अंदर बनियाइनकी जेब बाहर झाँक रही 
भीं--किंधी वोईते नीचे झुक्ो थीं। कुछ एक वल्नधारी' भी 
थे, वे बचकर चलते | और कुछ एसे भी थे जो स्वच्छ 
सफेद वर्छौ पहने थे, मस्तीसे झूमते चलते थे बेखबर । 
दिगम्बर भी थे, सभी थे हमारे इन्दाबनमें | 
में मी बचता-त्रचाता टिकनेका स्थान ढूंढने लगाः पर 
कोई पैर ही न धरने दे | सोचा था बृन्दावन तो लखनऊ 
नहीँ, वह तो हमारे प्रभुका है-चाहे जहाँ पड़ रहुँगा, 
पर यहाँ तो कितनोने ही छोटेछोटे खच्छन्द राज्य स्थापित 
कर खले थे। उनकी घेरी धरती उनकी थी- कपर 
१. संत । २. घमंडी । ३६ अह्मचयंहीन । ४‹ द्रव्य पाएका उ. बम । ३. जक्नचनेदीन । ४. द्रव्य एकत्रित : 
रखना । ५. साधक । ६- सी । ७. देहाध्यास न रखनेवाठे । 
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आसमानतक उन्हींका था, तो फिर में क्या करता । मैंने 
कहा--'प्रभु | जव रखना ही नहीं था तो क्यों बुळाया । 
तुम्हारी इतनी बड़ी दुनिया छोड़कर आया हूँ तुम्हारे पास; 
तुमने बुलाया जो तो फिर क्या ठहरने न दोगे  जेले 
कोई अञ्ञतमें मुस्करा दिया-मुझे लगा कितासे बातें हो 
गयी । वत चल पड़ा यमुनाका ओर | भाटपर खड़ा था-- 
यमुना इठळाती मचडतो हुईं बह रही थो, ल्हरांमे नत्य 
था, बहाव संगीत था । एक मस्तीका आलम था, जिसमें 
सभी बहता चःजँ डूबतो-उतराती चढी जा रही थीं । मैं 
देखता ही रहा-देखते-ही-देखते चाँद भी पानीमें उतर 
आया । अनगिनत तारे कूद पड़े, खेल चल पड़ा--आँख- 
मिचोनी । में सोचने छगा क्या यही रासलीला? है ! 


एक ब्रायर अपनी छोटी-बड़ी उजडी-मैली पोय्छी 
रखकर बैठ गया, देखता रहा उप यमुनाको; जो बृन्दावनमें 
रंग उड्डेलती है, जिउको गोदमें गोपाळ खेलते थे। 
घूम-बूमकर भाटके पास झाड्रियांको देखता फिरा, उनके 
अंदर झाकता, सूता) जैसे कोई पागल खोये हुए वाल- 
गोपाळको, छिपे हुए नन्दलालको खोजता हो | थक गया, 
घाटपर आकर पोटळीका सहारा लेकर ठेटा--वस, आँख 
लग गयी, सो गया। 


कुछ इळ्चडको आवाजें आने लगीं) कुछ पायल झनक 
उठे, कुछ खड़ाऊँ चोळ पढ़े । लोग लीला देखने जा रहे 
थे, मैं उठ बैठा। बड़ी गठरी तो यमुना-जलूमें भीग 
गयी, उसे एक किनारे रखकर--छोटी पोटली दबाकर 

मैं चल पड़ा लीला देखने--कृष्ण-डीला | 
एक बगीचा था, मञ्चपर छोटेसे गोपाल, बड़ी-सी 
` राधा, छोटीत्रड़ी गोगियाँ और कुछ उदे-सीवै गोपसखा 
ये | बंशी थी, मुंग था, करताळें ओर झाँझे थीं। बजी 
. वंशी, बोळा मृदंग और फिर चश रत्य । देखते ही 
बनता था | होठीका इश्य रंगसे भरा था। माखनचोरो ] 
सक्खनको गोडियोंसे दर्शक भरपूर हो गये--ठगेठगेसे 
सब रह गये | छके थे सब । क्या पिळा रहे थे, क्या पी रहे 
था वह । हल्कोइल्की झार वर्षाकी 
गी थोड़े डी थी, सरो झडी छगी थी, सब 
इधर कई उधर; न वस्रकी खबर, 
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लीला समाप्त हुईं, सव तितर-वितर हो गये मैं 
अपनी सफेद कपड़ोंकी पोटली दबाये घाटको लौटा, ऊपर 
बैठा- देखा यमुना मेरै बड़े गट्ठरसे खेल कर रदी थी, 
हिला-डुलाकर किनारेपर ले आयी थी, देखते-देखते कपड़े | 
बह चळे, में हँस दिया, यमुनाकी हर लहर मुस्करा दी। | 
मैंने कहा, “माँ | यह मी छे जाओ? फिर सफेद कपड़े मी 
इन्हीके हवाले कर दिये, वह उन्हें भी लेकर चळ दी । | 
पोटी खुळ गयी, कपड़े बिखर गये, मैं उनको देखने 
लगा--वह कुत्तों, वह धोती, वह छंगोंटी। फिर कहा 
धपालग?; मुँह मोड़ लिया । सांढ़ियाँ चढ़कर ऊपरको चला, 
पर यह लंगोटी ! हाँ ! यह तो होनी ही चाहिये । फक कि 
न फेकू, हाथ लगाया उतार, पर उतारा नही, कुछ निश्चय 
न कर सका । कोई बोला ध्यह मेली हो गया है, धो तो 
डाल? बस यमुनामें घु गया, कमर-भर पानीर्मे खड़ा हो 
गया | ढंगोटा खोल मल-मळकर धोने लगा, एक लहर 
आयी जोरकी और साथ ही पैरमें काटा कछुएनें--बस - 
छड़खड़ा गया, लंगोटी हाथसे छूट गयी--हछहरोंमें | | 
बह चढी, हाथ बढ़ाया--मैं बढ़ा, पर वह तो बह ही... 
गयी | मैंने कहा “माँ, यह भी ले लिया । अब कहाँ जाउँ, 
कैसे, दिगम्बर ! माँ | तुम्हारी गोदर्मे नंगा ठीक है, पर 
संसारके बीच क्या यह ठीक है? जो तुम्हारी इच्छा [7 
प्रणाम किया और बाहर निकलने लगा । एक लहरका 
थपेड़ा छगा | देखा, एक स्वच्छ कोरे वस्नका टुकड़ा मेरै 
कमरम ळगा | क्यों १ माँका प्रसाद था, छपेट छिया | कफन 
था किसीका | तो क्या माँ | यहाँ कफन ही चाहिये ! वस, 
उस कफनको छपेटे “उनके? बृन्दावनमें स्वच्छन्द विचरने 
ल्गा। 

रातको थककर सो गया । शायद तीन बजेका समय 
होगा- कुछ बुंबल्की आवाज आयी जैसे एक चहलू-पहल | 
मची हो । देखा, ऊपर आकाश कितने ही स्वरूप एक ही 
ओर जल्दी-जस्दी जा रहे हैं; नीचे एव्वीपर भी हहचळसी 
मची थी । मैंने ऊपरवालॉसे पूछा- नेत्रेसि 'क्यों भाई 
कहां १? कोई बोला ही नहीं | कइयोंसे पूछा) पर कोन दु 
सुनता ! वे तो झीघ्रतामें थे 1 फिर एक संतने कहा | 
। बोळे नइ, होठ नहाँ दिले, बता दिया मूक | 


१. भक्तिरूपी नदी । 
` ३. इन्द्रिय-शानरहित । 


२८: 


२० कच्छप अबतार प्रभुकपा। | 


संख्या ५ ] 


पु 
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हि त 


चाणीसे । 'रासलीळा? सुनकर में तड़प उठा, कूद-कूदकर 
ऊपर उटनेका प्रयास करने लगा, पर उठ ही न पाता) 
जैंसे वह कफन ही बोझ बन जाता । किसीने ऊपरसे दस 
दिया- फिर आवाज दी 'देह यहाँ नहीं आता प्यारे | 
यह कफन उतार दे? । बस) मैंने कफन उड़ा दिया और 
एक दम ऊपर उठ चला; ज्योत्स्नाका जामा पहने; ज्योत्स्ना- 
की एक किरनके सहारे | 
ऊपर पहुँच गया, किसीने एक टीका छगा दिया जैसे 
दिव्य दृष्टि खोल दी । आस्मानमें कद मेला ळग रहा था। 
श्रीकृष्ण थे; राधा थीं) गोपियाँ थी, कुछ सखा थे। और 
दरक साधु-संत, ग्रहस्य--समी तो थे; जो पहुँच सकते ये । 
रोशनी थी, अन्वेरा था। छिटकी-छिटकी चाँदनी थी, 
फूल्लेंकी सुगन्ध थी, रंग थे; बहती धार थी नदी-सी । दर्शक 
सब बैठ गये | न जाने किसपर गोपियोंके पैर मचल पडे, 
वंशीपर श्रीकृष्ण खड़े थे न जाने काहेपर | मदंगपर थाप 
बड़ी; मजीरे बोल उठे, खर छिडि गये । श्रीकृष्ण मुस्कराये, 
राधाको छेड़ा, बोले “राजे | तुम एक इत्य करो; जैसा 
इम कहें तो हम जानें |? राधाके तेवर बदल गये; बोली 
“कहो? । 
श्रीकृष्ण बोले-- 
न्चन्द्रबदनी । नाचो तो देखि\ 
ना होब मूषणेर ध्वनि ना नडिने चीर । 
द्रुतगति चरण ना बाजिने सन्जीर॥ 
बिष संकटे तारे बाजाइब बाकी । 
चनु अंकेर माझे नाचो बुझिन प्रमसी ॥ 
हारिके काढिभे बो बेरार काचलो) 
जितिके तोमरे दिय मोहन मुरकी॥ 
ल्वन्द्रमुखी | मैं देखें, ठम नाचो । पर श यह है 
नाचते समय न तो गहनोंकी आवाज हो, न कपडा हिले, 
चरणोंकी तेज चालमें भी मंजीर न बजे, ताळ भीन 
गड़बड़ दो, मैं तालपर मुरली बजाऊँगाश तुम यदि ह्र 
जाओगी तो मैं तुम्हारी नकवेसर और कंचुकी छीन दूँगा) 
जीतोगी तो तुम्हे मोहन मुरली दे दूँगा । 
श्रीराधे बिजलीकी तरह चमक उठी) वह त्य क्या 
था- बस, दामिनी दमक रही थी। जैसे सर्प एक ही 


° 


स्थानपर _स्थानपर दुतगतिसे चल रहा हो? जैसे एम मे चळ रहा दो, जैसे एक बबूला हवामें 


१. सध्मशरोरसे जा पाता दै। 


म०-४--५-- 


| 


ऊपर बह चला हो-जैसे प्राण महाप्राणसे मिलने उठ 
पड़े हाँ । श्यामसुन्दरने जैसे बताया था, वैसे ही राधा नाच 
रही थी । श्यामसुन्दर चारों ओर देखते हुए अपनेको छिपा 
रहे थे। सबने पुकारकर कद्दा--“राघा जीत गयी । नागर 
हार गये ।7 सारा गोपीसमूह हँस पडा । उल्लाससे» गर्वेसेः 
इसे देवताओंने ताली बजायी, “नै राघे-जै राधे” गूंज उठा । 
जेमनि बोरे दयाम नागर तेमनि नाचे रहि ९ 
मुरळी ळुकाय इमाम नारि दिके चाई 
सबाई बोळे राई जय नागर हारिखे \ 
दुःक्षिमी कहिछे गोीमंडर हाँसाले ॥ 
श्रीकृष्ण शर्मोये) पर मुस्कराये, हारे पर जीते । राधाका 
नृत्य, राधाकी चाल) राधाकी मुस्कान” छेइठाइ-ये दी 
तो उनकी श्वास हैं । इन्हींमे तो उनके प्राण हैं। इसीपर 
तो वे न्योछावर हैं । 
उमककर राधा श्रीकृष्णके पास आ गयीं । बोली 
«ष्ण | अब दुम नाचो) जसा (मै कहूँ? और हारे तो 
मैं वंशी छीन दूँगी । “कैसे ! बोलो? । 
राधाने कह्दा-सुनो-- 


उदू ताए 


यद्रि जिते ज धो आसरा होबो दासी \ 
नईरे कारागारे चोर दुःरिनी शुनि हासी ॥ 


“यामसुनदर | तुम्हे नाचना पढेगा । शते यह होगी कि 
नाचते समय गाळ, सिर नहीं दिळंगे । नूपुर नहीं दिळंगे । 
राळेकी वनमाला नहीं दिळेगी । तमी तुम्हारी बडाई समझी 
जायगी । क्षुद्र घेटिकाएँ, तथा कानोंके कुण्डळ भी नही 
दिळेंगे । नातिकाका मोती और आँखोंकी पलके मी नदीं 
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हिळेंगी | ललिता वीणा बजायेंगी, विशाखा मृदङ्ग, चित्रा 
सततखरा, तुङ्गविद्या कपिलास, रंगदेवी तंबूरा, इन्दुरेखा 
पिनाक ओर सुदेवी मंजीरा बजायँगी । विचित्र तार्लोमे 
कहीं मी हे वनमाळी | तुम यदि हार गये तो इम ताली 
बजाकर तुम्हारे मस्तकका चूड़ा और हाथोंसे मुरली 
छीन लेंगी । यदि कदाचित्‌ तुम जीत गये तो इम सब 
तुम्हारी दासी हो जायँगी | नहीं तो, तुम्हे हमारे घोर 
कारागारमै रहना पडेगा ।? 


बढी उमंगसे; बड़ी तसरतासे श्रीकृष्णने फँरा कसा, 
वंशी खोंसी | सबकी ओर देख, राघासे आँख मिलायी, 
युस्कराये, जगह बनायी जेसे नृत्य करनेकी उतावली हो, 
पर | पर वे तो एकदम माग खड़े हुए । सबने ताली पीट 
दी, सब ठहाका मारकर हँस पढ़े | 


फिर राघा मागी पीछे, और पकड़ ही तो लायी हाथमें 
हाथ लेकर, फिर पैर मचल पडे, घुँघरू बोल पडे, हवामें 
मादकता बही, देखनेवाळे होश खो बैठे, ऐसी थी यह 
रासलीला | आकाश गूँज उठा, हृदय काप उठे, शरीर 
सिहर पढे, आँखोमें वर्षा ऋतु उमड़ पढी । सब ही तार 
बज उठे एक सरसे | बस, एक कम्पन थी, बस, एक 
ध्वनि थी ऐसी थी वह «रासलीला? | 


जब सोयी शक्ति जगा रहा था--आसनपर था-तो 
सुषा नाढीसे सूर्य एवं चन्द्र नाडी कुछ इस प्रकार गुथी 
थी जैसे धनुषमें दो तार बचे हों । मूलाघारमै एक नोक, 
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घनुषाकारमै शक्ति चलती अनेकों चालोंसे, अनेकों च्योतिसे, । 


अनेकों शब्दोसि, अनेकों खरोंसे | कितना रस था उसमें, | 


कितनी मादकता, कितनी दिव्यता १ क्या यह “रासलीला? 


है! हमारे अंदर ही | क्या अनहृद ही वह खर नहीं, 


जो बिना कोई अङ्ग हिले बोले | क्या इस ओंकार ध्वनिमें 
कोई खरूप रहता है ! नहीं | तभी तो श्रीकृष्ण भाग खड़े 
हुए । पर यह अवस्था कितनी देर १ शक्ति सदा दिवसे 


मिळती है तो क्या वह सुख-आनन्द आनन्द नहीं ! क्या 
अमृतकी वर्षा नहीं है ! तो क्या यही "रासलीला? है 
हमारे अंदर ! 


इसी रासळीलाका वर्णन ही तो है-- 

पेसा देस दिवाना रे रोगो जाय रो माता होय ६ 
बिन मदिरा मतवारे झुमे जनम-मरन दुख होय ॥ 
बिना सीप अनमोरूक मोती बिन दाभिनि दमकाही । 
बिन ऋतु फूळे पूछ रहत है अमूत रस फ पाई ॥ 
अनहद्‌ सबद मेंबर बिच गुँजरै संख पखावज वाजे ६ 
तारु घंट मुरकी घनघोरा भेरि दमामे गाजे ॥ 
सम्मा नृत्य करे मिनु पगसूँ विन पाय उनकारै । 
सिद्धि गजना अति हौँ भारी घुँधरू गति झनकारै ॥ 


रहस्यकी बात है रासलीला, विरला ही कोई पहचाने 
जिसे “बह” पहचनवा दे, अपने आश्रयमें ले ले, अपना 


रह्स्य खोळ दे । राघे कृष्ण | जय राधे कृष्ण | 


७७ २७००००७४ - 


व्रजवासकी विधि 
' ऐसे ही. बसिए ब्रज वीथिन | 
साधुन के पनवारे चुनि घुनि, 


__ ऐसेहि “व्यास! होत तन पावन, ऐेसेहि मिळत अतीतन ॥ 


उद्र पोषिये सीथिन ॥ 
रच्छा कीजै सीतन । 
रज व्रजको अंगीतन ॥ 
नित जमुना जल पीतन । 


| 


“संत श्रीव्यासदासजी 
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ड 
( रचयिता--श्रीजसवंतजी रघुवंशी ) 
[ गताङ्ग एड ८५५ से आगे ] ` 


तृतीय तरंग 
(३५) 
सखा ! उस दिनसे जाता नहीं; 
कभी में नन्दगाँचके पाख । 


डरा रहता, दुख जाये नहीं-- 
किसी विरहीकी मुझसे साँस ॥ 


अभीतक चढ़ा रहे हैं दद, 


यशोदा मैयाके उद्गार । 


जलाती है प्राणोको सख ! 

विरहमें सुलग वसन्त वहार ॥ 
लता-गुल्मांके भीतर पड़ा 

द्ग्च निर्जन यमुनाके तीर । 
खुनाता रहता हुँ, हा सखे ! 

स्वयं अपनेको अपनी पीर ॥ 
बढ़ रही द्विगुणित गतिसे कसक, 

दिनोंदिन प्राणाम उन्माद । 
बना डालेगा पागल मुझे-- 

किसी दिन तेरा अमिर विषाद ॥ 
चुळाता दे वह सूता गुल्मः 

न आओगे क्या अब इस ओर? 


अरे ओ गोपीवळभ कृष्ण ! 
सलोने राधाके चितचोर ॥ 
(३६) 
कष्ण ! इस सूनेपनमै यहाँ? 
चला आया था ले यह रान्ति । 
मिलेगी सम्भवतः अव मुझे- 
अकेलेपनमें ही कुछ शान्ति ॥ 


"किन्तु मैया ! आकर इस ठौर-- 
हो गया है मन और अशान्त । 


करेगा कैसे शीतल मुझे 

खयं जब आकुल है एकान्त ॥ 
भर रहा है मुझसे भी अधिक, र 

मित्र ! यह भारी भारी सॉस । 
तड्फता है मानों उर बीच, . 

चुभ गयी हो अति गहरी कॉस ॥ 
हो गया हूँ अतिशय उद्‌भ्रान्त; 

निरख पीड़ा इसकी गम्भीर । 
व्यथामे छुलकर कवसे हाय ! 

हो गया है नितान्त अशरीर ॥ 
न कर चाहे मेरा दुख दूर, 

किन्तु कर इधर कृपाकी कोर । 
अरे ओ गोपीचहलभ रुप्ण ! 

सलोने राधाके चितचोर ॥ 


(३७) 
बिखेरे था जो तेरे साथः 
श्याम सौरभका कोष अनन्त । 
पगा प्रेमिल पीड़ामेश पीत 
पड़ गया, पागल मधुर बसन्त ॥ 
छेड़ता है जब व्याकुळ पवन, 
मतत. दो है सब गात । 
च्यूमते है जब मधुप) 
र सहमता जैसे कोमल पात ॥ 
बढ़ाते हैं पीडा सौ गुनी, 
प्रणयक गीत मिलनके राग । 
गये सब झुलस रंगीले फूल, 
. छगी तेरे बिछोहकी आग ॥ 
अरे मै अच्छा आया इधर” 
बचाने प्राण, शान्तिके हेत । 
यहाँ तो जला रहे हैं सुश | 
और ये पीले पीले खेत॥ | 
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९२० कल्याण 


न मेरी ओर सही, पर हाय 

निहारो इस दुखियाकी ओर । 
अरे ओ गोपीवल्लभ कृष्ण ! 

सलोने राधाके चिंतचोर ॥ 


(३८) 
सिसकते सी-सी करते इप्‌; 
शरदके सिकुडे ठिडुरे प्राण । 
खोजते फिरते चारा ओर, 
न मिळता किन्तु कहीं भी जाण ॥ 
तुम्हारी देखा करता राह, 


शरद पूनमका व्याकुळ चन्द्‌ । 
तड़फते ह अधरापर अभी, 


ड तुम्हारे महारासके छन्द ॥ 
हो गया शीतल सारा गात, 


जम गयां है खस सुकुमार । 
पड़ा हे प्राणांपर इस तरह, 


शरद्के, भैया ! विरह-तुषार ॥ 

तुस्दार नृत्य-गान-सगोत, 
सभीको वना कभी जो श्रेष्ठ । 

हाय ! अब उसी शरदकी आज, 
हो रहीं मुद्राएँ निझ्चेष्ट ॥ 

न कर मेरी चिन्ता, पर निठुर ! 
. याम इसके दामनका छोर । 

अरे ओ गोपीवल्लभ ऊष्ण ! 
सलोने राधाके चितचोर ॥ 

. (३९) 

खरिळ मुरळीसे निकले मधुर, 

याद्‌ कर कर साचनके घाण, 


[ भाग ३९ 


छुटाती है धीरज, वेपीर! 

पीरकी चिली उरमे चमक । 
कि जैसे छहर गयी हो हाय ! 

तुम्हारे. क्रीट-सुकटकी दमक ॥ 
तड्फता मै और, 

देख वर्षाकी भीषण झड़ी । 
वहीं मिलती है उस क्षण हाय, 

विरहके ओरछोरकी कड़ी ॥ 
कितु फिर भी पहले जग प्राण, 


दुखी इस ऋतुकों खुखमें बोर । 
अरे ओ गोपीवल्लभ कृष्ण 


सलोने राधाके चितचोर ॥ 
(४० ) 

सखे ! देखा है जवसे दग्ध, 
ग्रीष्मके उरका मैंने दाह । 

हुआ करुणाप्लावित मै अरे, 
भूल वठा हूँ अपनी आह ॥ 

फफोळे फूट फूटकर हाय; 
हृदयमे वन चढ है घाव । 

तप्त बालूमे जेसा पड़ा, 
छटपटाता हर कोमल भाव ॥ 

तिलमिलाती हे जळती साँस, 
तड़फते देहके दहके प्रान । 

पजलती अधरोपर हो विकल 
मिलन-स्मृतिकी मधुमय सुसकान ॥ 


| गया है जळ जलकर हाय, 


तापमय जिसका सकल शारीर । 
अरे इस तप ग्रीप्मक्री कृष्ण ! 


न देखी जाती मुझसे पीर ॥ 
छोड़ हम सबको, पहले इसे-- 
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(४१) 


` विरागी, विरही, व्याकुल, व्यथित, 
क्षुब्ध, सन्तप्त, दुखी, अति मौन । 
दीन-सा त्यागी, चसनविहीन, 
अरे होगा पतझड़-सा कौन ॥ 
झुरझुरी-सी भर कर हर समय, 
सिहरता रहता जिसका गात । 
झुलखते अनचाद्देसे तरस, 
अश्चुखे झरते रहते पात ॥ 
देख दुखियाते जिसको सभी, 
न करता कोई पळभर प्यार । 
वना रहता फिर भी गम्भीर, 
छिपाये शान्त पलकमे ज्वार ॥ 
“निरख इतनी निस्पृहता और, 
हृद्यमे अनगिनती. अंगार । 
हो गया है सौ शुना अधीर” 
2 सखा ! मेरे दुखका संसार ॥ 
पीरको मेरी रह रह अरे, 
द गया जो बार-वार झकझोर । 
बचा ओ गोपीचललभ ! उसे 
सलोने राधाके चितचोर ॥ 


(४२)` 


सुलगते घ्सतुओके ये दृश्य, 
न लेने देते सुखकी साँस । 
एक ही साथ प्राणमं छगे, 


चुभी हैं जैसे सौ सो फॉस ॥ 


कहाँ छिप जाऊँ मुझको नहीं 

दीखता कोई पेसा ठैर । 
जंहॉपर नही वनूँगा अरे 

कृष्णके विरहःकालका कौर ॥ 
' दीखता नहीं कहीं भी मुझे | 

आज ब्रजमै कोई सुख-ठाँव । 


न मिलती तिलभर शीतल भूमि, 

प्रज्वलित होते हर तळ पाँच ॥ 
यहाँ क्या इस जीवनसे लाभ 

नहीं जिसमें कोई आनन्द । 
वनाऊँंगा यमुनाको गोद 

आज निश्चित सुन लो गोविन्द ! ` 
जिया जाता अब ऐसे नहीं 

हर घड़ी सहते संकट घोर । 
खुनो ओ गोपीवल्लभ कृष्ण ! 

सलोने राधाके चितचोर ॥ 


(४३) 
सोचकर याँ, पागलकी तरह 
दौड़ जा कालिन्दीके कूल । | 
नमनकर यमुना माँको 
और लगा मस्तकपर व्रजकी घूल ॥ 


किया सादर प्रणाम करबद्धः 

चहींसे होकर आत्मविभोर ॥ 
कहा फिर व्याकुळ स्वरसे, कृष्ण ! 

जा रहा हुँ में अब गोळोक । | 
मिया तुमको भैया ! चहीं, 

न करना सुनकर मेरा शोक ॥ 
लताओ ! वृक्षों ! कुज-करील ! 

कदम्बो ! अन्तिम राधेश्याम ! 
सुभग बरसाने ! राधे बहिन ! 

तुम्हें मेरे शत कोटि प्रणाम ॥ 
और फिर चढ़ा अध्येकी भाँति 

व्रजधरापर नयनोसले बूँद । 


` कृष्णका प्यारा मनसुख दाय! 


गया झट कालिन्दीमे कूद ॥ 


( क्रमशः ) 


sets 
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प्रगतिशील जीवन और आध्यात्मिक चिन्तन 


( लेखक--श्रीलालजीरामजी शुद्ध, एम्‌० ५०, बी० टी० ) 


मानव-जीवनकी प्रगति दो बार्तोपर निर्भर करती है । 
एक सदा नये-नये श्रेष्ठ काम करते रइनेसे और दूसरे सदा नये 
आध्यात्मिक विचारोंको मनमें लानेसे | काम करनेसे मनुष्यका 
लौकिक अनुभव बढ़ता है । उसके मानसिक भावोंका शोध 
होता हे और उसे अपने-आपको जाननेका अवसर मिलता 
हे. । आध्यात्मिक चिन्तनसे मनुष्य अपने भीतर रहनेवाली 
अमित शक्तिका ज्ञान प्रात करता दै, उससे उसका आत्वविश्वास 
बढ़ता है । उसके मनमै नयी सूझ उत्पन्न होती दै | इसके 
कारण चइ अपनी भूलोंको सुधार सकता है और अपने 
कामको सुन्दर नवीन ढंगसे करता है । इंगढेण्डके प्रसिद्ध 
साहित्यकार वेकन महाशयने क्रिया और चिन्तनको प्रगतिशील 
जीवनकेः लिये नितान्त आवश्यक बताया दै । अरस्तू महाशयके 
अनुसार सच्चा सद्गुण वह दै, जिसका एक ओर आधार 
क्रिया हो और दूसरी ओर शान हो । सच्चा सद्गुणी 
मनुष्य बाहरी सफडतासे अपने जीवनकी मौलिकताको नहीं 
मानता, चहद किसी कार्यकी सफल्ता इस विचारसे देखता है 
कि उसे कहातक मोलिक शान प्रास हुआ है । हमारे पुराने 
अन्य योगवातिष्ठने कर्म और ज्ञानरूपी दो पंख माने है | 
' मनुष्य न केवल कर्मसे और न शानसे अपने जीवनको 
प्रगतिशीछ अथवा सफळ बना सकता है | अच्छा ज्ञान वह 
है; जो कर्मका पथप्रदर्शक बने) जो मनुष्यकी कार्यक्षमताको 
चढावे । ह कोई भी मळा कर्म मनुष्यमें नये जानकी 
वृद्धि करता है । सभी कर्मोका अन्त नये आध्यात्मिक 
शानकी वृद्धि करता है । 
जब र कम और शान--दोनोंका साम्य न 
होकर किसी एकको अत्यधिक वृद्धि होने छगती है तो 
_ मानसिक विप्रमताक्ती स्थिति उसन्न होने लगती है | यही 


स्थिति मानसिक रोगकी स्थिति है | जो मनुष्य सदा काममें 
- हरी लगे रहते हैं, वे आध्यात्मिक चिन्तनकी क्षमता खो देते 

'परिणामॉके द्वारा मापने लगते हैं । जैसे-जैसे उन्हे बाह्य 
छता मिळती दै, वे आगे बढ़ते जाते हैं | बाहरी 
नको प्रगतिका मापदण्ड बना लेनेपर मनुष्यमें 
जाती है। फिर वह अपनी सफलताके 

जाता है । ऐसी अवस्थामे उसकी 
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सूक्ष्म इष्टिका हास हो जाता है | इसके कारण उससे नाना 
ग्रकारकी भूलें होने लगती हैं | इन भूलोके कारणको वह 
अपने आपमें न खोजकर अपनेसे बाहर खोजने लगता है | 
वह अपनी असफलताका दोष दूसरोंके ऊपर मढ़ने लगता | 
है और जब उसमें दूसरोंके प्रति दोष-दृष्टि आ जाती है, 
तब बह अपने मित्रांकी संख्या घरा लेता है और शत्रुओकी 
संख्या बढ़ा लेता है| जव मनुष्यकी दृष्टि सर्व॑या लौकिक 
हो जाती है तो प्रत्येक नये कामके हाथमें लेते ही उसके 
मनमै अनेक प्रकारके सन्देह उत्पन्न होने लगते हैं । इन 
सन्देहोंके कारण वह किसी भी कामको पूरी लगनसे नहीं 
कर सकता | फिर उसे अपने चारों ओर निराझावादका 
वातावरण दिखायी देता है । ऐसा व्यक्ति उत्साहहीन होकर 
क्रियाहीन हो जाता है । यदि उसका पूर्वं अभ्यास मला हुआ 
तो वह क्रियाहीन होनेपर अपने आपमें ही अपनी असफलताका 
कारण खोजने लगता है | वह अपने अभिमानको त्याग कर 
अपने आपको किसी महान तत्त्वके प्रति समर्पित कर देता 
है। ऐसा करनेपर उसमें नया उत्साह आ जाता है। जिस 
मतुष्यका पूर्व अभ्यास आध्यास्मिकताके प्रतिकूल होता दै, 
वह लौकिक विफलताकी उपस्थिति होनेपर मृत्युका आवाहन 
करने लगता है । फिर जैसा उसका आन्तरिक मन चाहता 
दै, बाहरी घटना भी उसी प्रकारकी घटित होती है अर्थात्‌ 
वह अपने-आपका विनाश कर डालता है | 

जिस प्रकार केवल कर्म मनुष्यके जीवनको प्रगतिशील 
नहीं बनाता) उसी प्रकार केवल शान मी मनुष्यके जीवनको 
प्रगतिशील नहीं बनाता । कर्मके बिना शान अनुभव-द्दीन 
होता है । वह पोथीयण्डितका ज्ञान होता है । कर्मके द्वारा 
मानसिक भावोंका परिकार होता है | इसके न होनेपर 
मनुष्यका चिन्तन » नकारात्मक और अन्धकारमय 
हो जाता दै | उसकी बुद्धि उसे किसी एक निश्चयपर नहीं छे 
जाती | उसे समी कुछ दोषपूर्ण दिखायी देते हैं। वह 
त क अठहीशचठ देखता है | किसी भी सिद्वान्तसे 

नहीं होता | ऐसी अवस्थामै उसे बाध्य होकर |: 
आध्यात्मिक चिन्तनसे उदासीन होना पड़ता है ! बह अपने EE 


कासि बैठता है | इस प्रकार कर्मकी अबहदेलना 
करके जो व्यक्ति हमेशा आध्यात्मिक चिन्तनमें लगा रहता | 


TT _____. | 


संख्या ५ ] 


है, उसे ठोस ज्ञान लाभ नहीं होता । सच्चा आध्यात्मिक 
ज्ञान वह है जो किं अनुभवकी मित्तिपर खड़ा हो। यह 
अनुभव संसारमै अनेक प्रकारकी परिस्थितियोंमें पढ्नेसे, 
अनेक प्रकारके लोगोंके सम्पकमें आनेसे और अनेक प्रकारके 
आचरण-व्यवहार करनेसे आता है । जो मनुष्य जान-बूझकर 
अपने मनको कर्ममे नहीं लगाता, उसे बाध्य होकर अपने- 
आपको कर्ममें लगाना पड़ता है । 


संसारके साधारण लोग भोगासक्त और कमासक्त होते 
हैं । आध्यात्मिक ज्ञानकी ओर प्रवृत्ति थोड़े ही छोगोंकी 
होती है । अतएव जितनी आवश्यकता शानासक्त लोगोंको 
कर्मकी बतानेकी है, उससे कहीँ अधिक आवश्यकता कर्मासक्त 
लोगोंको ज्ञानमै अनुराग रखनेकी बतानेकी दै । आध्यात्मिक 
'चिन्तनसे मनुष्य अपने आपमें निहित मूल शक्तियोंका शान 
आत करता है । मनुष्यकी कर्ममें सफलता उसके अपने- 
आपके विपयमे अर्थात्‌ मानसिक शक्तियोंके विषयमै समुचित 
ज्ञान प्राप्त करनेपर निर्भर करती है। जो व्यक्ति अपनी 
मानसिक शाक्तियोंके विषयमै जितना ही अधिक सोचता En 
उतना ही अधिक उन शक्तियोंके विषयमै शान प्राप्त करता 
डवै । विचारकी शक्ति कितनी अधिक है? इसका अनुमान 
छगाना कठिन है । जब मनुष्य अपनी 
केवळ अपनी बाहरी सफलतासे मापता दै तब वह एक मारी 
भूल करता है । हम जो कुछ कार्य बाह्य जगतमें कर सकते 
हैं, वह हमारी वास्तविक कार्य करनेकी योग्यताका क्षुद्र माग 
है । मनुष्यमें कार्य करनेकी कितनी शक्ति दै, इसका 
स्वयं उसे ज्ञान नहीं रहता । वह योढी-सी सफलताको 
ही बहुत-सी मान लेता है और फिर वह उसे मी 
खो देता है | मनुष्यकी किसी बातमें कार्यक्षमता उसके 
आत्मविश्वासपर निर्भर करती. है। यह आत्मविश्वास सच्चे 
आध्यात्मिक चिन्तनका परिणाम होता दै | जो मनुष्य 


वर्तमान कालके कर्दव्यपर ही अपने ध्यानको केन्द्रित करता . 


और बची हुई शक्तिको आध्यात्मिक चिन्तनर्मे लगाता हैः 
> आत्मविश्वास कभी विनष्ट नहीं होता । जो व्यक्ति 
प्रत्येक कार्यके सम्बन्धमें आगे-पीछेकी बातको बहुत सोचा 
करता दै, जो भविष्यके बारेमे अत्यधिक चिन्तित रहता हैः 
चह अपनी बहुत-सी शक्ति व्यर्थकी चिन्तामें खो देता है । ऐसे 
व्यक्तिका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। फिर उसकी कार्यक्षमता 
भी जाती रहती है और उससे अनेक प्रकारकी भूलें होती रहती 
हैं। थे मूड विगढे हुए मानविक सम्यक प्रतीकदै । ये मनुष्यको 


प्रगतिशील जीवन और आध्यात्मिक चिन्तन 
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आध्यात्मिक चिन्तनकी आवश्यकता बतलाती हैं । जब 
मनुष्य अपनी सफलतासे अत्यधिक फूलकर' लंबी-लंबी 
योजनाएँ बनाता दै, तब भी वह अपने मानसिक साम्यको खो 
देता है । उसकी योजनाएँ अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ उत्पन्न 
करती हैं| उसके मनमै अनेक प्रकारके संदेह लाती हैं और 
इस प्रकार मनुष्यकी सफलता भी उसकी विफलताका कारण 
बन जाती है । र 
आध्यात्मिक चिन्तन चिन्ताओके निवारणका सर्वोत्तम 
मार्ग है| जव मनुष्यका मन नित्य-तत्त्वके पह्चाननेमै लग 
जाता दै, तब वह अपने जीवनमै आनेवाली धटनाओंको 
उतना महत्त्व नहीं देता, जितना कि वह आध्यात्मिक 
चिन्तनके अमावमें देता है | इसके कारण ये घटनाएँ उसके 
मनको उद्दिग्न नहीं करती हैं | जब मनुष्य शान्त रहता दै? 
तब वह मनकी अशान्त अवस्थाकी अपेक्षा कहीं अधिक काम 
कर सकता है। मनुष्य भावी घटनाओंके चिन्तन करनेसे 
जितनी अपनी मानसिक शक्तिको खोता दै, उतनी मानसिक 
शक्तिको वह काम करनेमें नहीं खोता । मनुष्यकी अत्यधिक 
मानसिक शक्ति अपने मनमै भयके विचारोंको लानेसे नष्ट 
होती दै । मनुष्यके मय उसके जीवनमै उन्हीं घटनाऔंको 
घटा देते हैं, जिनसे वह डरता है । इन भर्योकी उत्पत्तिका 
कारण वर्तमान कर्तव्यको छोड़कर भविष्यके विषयमे 
अत्यधिक चिन्ता करना दै । आध्यात्मिक चिन्तनसे मनुष्य 
वर्तमानम रहना सीखता है और इस कारण वह अकारण 
भर्योंसे अपने आपको मुक्त कर लेता है । 
आध्यात्मिक चिन्तन मनुष्यको नित्य-तत्तकी ओर छे 
जाता दै । मनुष्यकी शक्तिके हासका प्रधान कारण उसकाः 
व्यक्तिगत स्वारथोके विषयमै अत्यधिक चिन्ता करना होता 
है | जब मनुष्य अपने कार्योका लक्ष्य अपने व्यक्तिगत 
सार्थकी पूर्ति न बनाकर किसी महान्‌ आदशकी प्रातिको 
बना लेता है, तब उसका मन डावाँडोल अवस्थासे मुक्त हो 
जाता है। वह क्षणिक सफलता या विफलतासे न तो 
उत्साहित होता है और न उद्विग्न | जिस मनुष्यके कार्योका 
सबका कल्याण होता दै, उसकी क्षमता अपार 
होती है । परंतु अपने कार्योका लक्ष्य मनुष्य, सभीका 
कल्याण तबतक नहीं बना सकता, जबतक कि वह अपनेः 
आन्तरिक खत्वकी सर्वव्यापी तत््वसें एकता नहीं देखता | 
जब मनुष्य यद देखने छ है कि सभीके कल्याणके बारेमे 
सोचनेम ही उसका कल्याण दै और सत्रके दितचिन्तनसे उसे 
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वास्तविक सुख और शान्ति उपलब्ध हो सकती दै, तमी 
बह अपने वैयक्तिक खार्थको छोड़कर अपने मनको दूसरेके 
कल्याणम लगा सकता है। इसके लिये प्रतिदिन आध्यात्मिक 
चिन्तन करना नितान्त आवश्यक है । जबतक मनुष्यको 
यह शान नहीं होता कि दूसरोका लाम करनेसे न केवळ उसे 
ढौकिक ज्ञान लाम होता है, वरं उसे आन्तरिक पूर्णताका 
, अनुभव होता है, तबतक वह पूरे मनसे कभी भी दूसरोके 
कल्याणमे नहीं लग सकता । 
जो लोग आध्यात्मिक चिन्तनसे विमुख होकर केवळ 
लोकोपयोगी कार्यमें लगे रहते हैं, वे अपनी ही सफलतापर 
अथवा अपने सद्गुर्णोपर मोहित हो जाते है । वे अपने-आपको 
लोकसेवकके रूपमे देखने लगते हैं। ऐसी अवस्थामें वे 
आशा करते हें कि सब लोग उनके कार्योकी प्रशंसा करें) 


सब माननेकी बात हे ! 


( ठेखक--डा० भीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०, पी०-एच्‌० डी०, मानस-द्ा््रविशेषज्ञ ) 


हमारी शक्तियोंका हमें ज्ञान नहीं है । हम मामूली 
व्वालसे चलते और आलस्यभरे दिमागसे विचार करते 
हैं। इस अधूरे प्रयास और थके हुए संकसबलके 
कारण हम जो कुछ हो सकते हैं, वह नहीं हो पाते । 
बहुत विद्यार्थी मामूली खेल कूद, सस्ती नेतागिरी, फिल्म- 
एक्टिंग तथा फैशनकी देखरेखमें ही अपना मूल्यवान्‌ 
जीवन समास कर देते हैं और वर्षके अन्तमें फेल होकर 
अध्ययन छोड़ बैठते हैं | जब कि वे ही यदि मनोयोग- 
पूर्वक श्रम करते तो प्रसिद्ध डाक्टर या इंजीनियर बन 
सकते थे । वे अपनी गुप्त सोयी हुई मानसिक शक्तियों- 
को नहीं जानते | इसील्यि ऊपरके स्तरवाळा जीवन 

१ ब्यतीत करते हैं | 
। | ' जो मामूली श्रम करेगा या आरस्पमें पडा अथवा 
 देरतक सोया रहेगा, वह दो कौडीका साधारण नागरिक 
` बनकर रह जायगा । ऐसे ओहे व्यक्ति, कामचोर एक 
स्थितिमें पढे रहते हैं । वे कूपमण्डुक हैं । वे अपने 
कमाई खाते वते हैं बदी वे 
डालते हैं और सदा दुःखोंसे पिसते रहते हैं। 


कल्याण 


re 


इस अपने जीवनमे 
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उनका सम्मान-सत्कार करें और उनके आदेशका पालन | 
करें और बिना किंतु-परंतुके उनका कदा मानें । ऐसे लोगांमे 
अपनी ही वातको ऊँची तथा सच्ची माननेकी प्रवृत्ति 
उत्पन्न हो जाती है । फिर उनका बढ़ा हुआ अभिमान नहे । 
अनेक लोगोंका शत्रु बना देता है । वे द्वेषका प्रोपण करते 
हैं, इससे उनकी लोकसेवा उन्हें वास्तविक लोकसेवक न 
बनाकर)" लोक-विनाशकका रूप दे देती दै । वे अहंकारवश 
केवल अपनी ही वातका समर्थन तथा उसीके अनुसार काम 
करते जाते हैं। उनका हठधम उन्हें विनाशकी ओर छे 
जाता दै । आध्यात्मिक चिन्तनके बिना मनुष्यमें विनीत-भाव 
नहीं आता और न उसमें अपने-आपको सुधारनेकी क्षमता 
रह जाती है । वह भूझोंपर भूलें करता चला जाता है और 
इस प्रकार अपने जीवनको विफल बना लेता है । 


हम यह क्यों नहीं सोचते कि पुराने जमानेमें 
मनुष्यने जो कुछ किया है, हम उससे भी अधिक कर 
सकते हैं | हम प्राचीनकाळी अपेक्षा आज अधिक 
चतुर, ज्ञानवान्‌, विवेकत्रान्‌ और साधनसम्पन्न हैं । 

वास्तनमें सव कुछ कारण हमारे “मानने में है । 
यदि हम अपने आपको मजबूत मानने लगे, हर झुम 
कार्यमें समर्थ सोचने लगें, सफल कहने लगें, भाग्यवान्‌ 
समझने लगें, तो निश्चय ही बहुत ऊँचे उठ सकते हैं। 
ह्म अपनेको कुछ माने, अपनी शक्तियाँ वदावे, अपने 
अंदर विश्वास करें, फिर उसीके अनुरूप श्रम करें तो 
महान्‌ पद प्राप्त कर सकते हैं | 

हम मानते नहीं, विश्वास नहीं करते, इसलिये कार्य 
ही । दुनियाँमै कोई भी कार्य पहले 'मान 

वस्तुत: जैसा हमारा “मानना? होगा अर्थात्‌ जैसा 
हमारा अपने विषयमें आधारभूत विचार होगा, वैसा ही 
फळ होगा । गळत माननेका फल गछत और ठीक 
भाननेका फळ ठीक होता है | इस खर्णसूत्रका उदाहरण 
क्षणप्रतिक्षण देख सकते हैं । 


४; शिख 


संख्या ५ ] 


सब माननेकी वात है ! 


९२५ 


यदि हम किसी वातका अस्तित्व मानते हैं, तो 
उसके अस्तिल्की खोज करेंगे और न हुआ, तो हमारा 
मानना गळत था। 

अपने मन, शरीर, आत्माकी शत-शत शक्तियोंका और 
संसारमें जितना हम कर सकते हैं, जो हमारी पहुँचके 
भीतर है, जो वस्तुतः हमें कर ही डाळता चाहिये, उस 
सबका ज्ञान हमें न होनेसे ही, उसका उपयोग न होनेसे 


ही हमें सर्वत्र दुःख, अमाव और शून्य प्रतीत होता है। . 


याद रखिये, सब शक्तियाँ, सूक्ष्म जगतका सब 
भण्डार हमारे “मानने? की बाट जोह रहे हैं कि हम 
उन्हें मान ळें, तब वे प्रकट हों । 

ये सब जाग्रत्‌ और प्रकट होकर प्रकाशमें आनेके 
लिये हमारे विचारोंकी जादूभरी आज्ञाका रास्ता देखते 
हैं | हमने अपनेको जगतमें जैसा मान खखा है, वह 
बहुत थोड़े अंशोमि सत्य है और अभी बहुत बड़े अंशोमें 
मळत है । 

हमारा अस्तित्व हमारे आजके माननेकी अपेक्षा 
बहुत अधिक ऊँचा माननेपर निर्भर है । यदि हम 
अपनेको मनुष्य समझते हैं तो हमें प्राचीन वीरों, प्राचीन 
बिद्वानोंसे भी बड़े अद्भुत करिङमे कर दिखाने चाहिये | 
इतना ही नहीं, यदि हम. अपनेको ईश्वरका सदूगुणी 
पुत्र समझ ळें, तो ईश्वरके सव गुण, दिव्य शक्तियाँ, 
आत्म-ज्ञान, सर्वोच्च शक्ति अथवा यों कहिये कि ईश्वर 
हमें प्राप्त हो जाय । 

यदि हमें यह विश्वास हो जाय कि हम वलके 
देवता हैं। मनोराज्य हमारा है । हम पूर्ण खतन्त्र हैं 
तो हम 1किसीका भी सहारा न लें। आवश्यकता है 
बस माननेकी और सवाल हल करनेकी । 

चाटी और शेर--दोनोंके उदाहरण सामने हैं | 


अद्भुत शक्ति है ? तुम मालिक बनोगे या नौकर ! यह 
आज ही निर्णय कर लो | 


हमारे विश्वासमें, निश्चय और संकल्पवलमें क्या- 
क्या चमत्कार सम्भव हैं, यह अकथनीय है । हम अपनी 
शक्तियोंकी खोज ही नहीं करते । हम समझते हैं कि 
संसारकी जो चाल नजर आती है, वही हममें है | हम 
भी मामूली-से निरीह प्राणी है यही हमारी गळती है । 

दूसरी कमजोरी यह है कि हमें अपने काममें 
उत्साह ही नहीं है | हम नीचोंको देखते हैँ, अपन 
सम्बन्धमें साधारण-से विचार रखते हैं, फिर उन्नतिशील 
कैसे होंगे ! 

पर्वतकी चोटीपर दृष्टि जमानेवाला अव्य यह इच्छा 
करेगा कि देखें तो वहाँ कैसा है । जो दृष्टि ही नहीं 
उठाता, वह मळा उन्नतिके शिखरपर कैसे चढ़ेगा ९ 

हम उन्नत पुरुषोंके विचारों, कार्यों एवं उनके 
जीवनको देखते ही नहीं, अपने आस-पास ही देखते हैं, 
मामूलीसे ही संतुष्ट दो जाते हैं; फिर उन्नतिके विचार 
कैसे आवें और उन्नति कैसे हो ! 

प्राचीन और वर्तमान कालके महापुरुषोंने जो-जो 
बढ़े कार्य किये हैं, उन्हें देखकर हम अचम्मा करते 
हैं और यह कहते हैं कि “उन छोगोमें शक्ति थी, 
इसीलिये उन्होंने यह महान्‌ कार्य किया । हममें शक्ति 
नहीं है ।? ऐसा मानना बडी भारी भूछ है | उन 
ळोगोके बड़े कायांको देखकर हमें भी इच्छा करनी 
चाहिये और उत्साह आना चाहिये कि हम भी वैसा 
ही, प्रत्युत उससे भी हजारगुना बड़ा और ऊँचा 
कार्य करें । 

अपने ग्रति अखण्ड विश्वासे ही हम भविष्य बना 
सकते हैं । 

नास्ति चात्मसमं बलम्‌। 


तुम किसके बच्चे हो ! तुम्हारी कितनी महान, परम्परा" जैसी दूसरी कोई शक्ति नहीं दै । 
कितनी अपनेपर मरोसे-जेसी दूसरी कोई रा I 
हैं तुम कितना अधिक कर सकते हो ! तुमे | 0 
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कर 
९२४ 


` बास्तविक सुख ओर शान्ति उपलब्ध हो सकती दै, तमी 
वह अपने वैयक्तिक खार्थको छोड़कर अपने मनको दूसरेके 
कल्याणमें लगा सकता है| इसके लिये प्रतिदिन आध्यात्मिक 
चिन्तन करना नितान्त आवश्यक दै । जबतक मनुष्यको 
यह शान नहीं होता कि दूसरोंका लाम करनेसे न केवल उसे 
लौकिक ज्ञान लाम होता है, वरं उसे आन्तरिक पूर्णताका 
, अनुभव होता दै, तबतक वह पूरे मनसे कमी मी दूसरोंके 
कल्याणम नहीं छग सकता | 
जो लोग आध्यात्मिक चिन्तनसे विमुख होकर केवल 
लोकोपयोगी कार्यमें लगे रहते हैं, वे अपनी ही सफलतापर 
अथवा अपने सद्गुर्णोपर मोहित हो जाते हैं । वे अपने-आपको 
लोकसेवकके रूपमे देखने लगते हैं। ऐसी अवखामें वे 
आशा करते हैं कि सब लोग उनके कार्योकी प्रशंसा करें) 


सब माननेकी बात है ! 


( छेखक--डा० भीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०, पी०-एच्‌० डी०, मानसम्याख्विशेषज् ) 


हमारी शक्तिपोका हमें ज्ञान नहीं है | हम मामूली 


कल्याण 


हि 
। 


[ भाग ३९ 


उनका सम्मान-सत्कार करें और उनके आदेशका पालन | 
करें और बिना किंतु-परंतुके उनका कदा मानें । ऐसे लोगोमे 
अपनी ही बातको ऊँची तथा सच्ची माननेकी प्रवृत्ति 
उत्पन्न हो जाती है । फिर उनका बढ़ा हुआ अभिमान उन्हे 
अनेक लोगोंका शत्रु वना देता है । वे द्वेषका प्रोषण करते 
हैं, इससे उनकी लोकसेवा उन्हें वास्तविक लोकसेवक 
बनाकर)” लोक-विनाशकका रूप दे देती है । वे अहंकारवश 
केवल अपनी ही बातका समर्थन तथा उसीके अनुसार काम 
करते जाते हैं| उनका हठधर्म उन्हें विनाशकी ओर छे 
जाता है । आध्यात्मिक चिन्तनके बिना मनुष्यमें विनीत-भाव 
नहीं आता और न उसमें अपने-आपको सुधारनेकी क्षमता 
रह जाती है । वह भूलोंपर भूळें करता चला जाता है और 
इस प्रकार अपने जीवनको विफल बना लेता दै । 


हम यह क्यों नहीं सोचते कि पुराने जमानेमें 


च्वाढ्से चते और आस्यमरे दिमागसे विचार करते मनुष्यने जो कुछ किया है, हम उससे भी अधिक कर 

हैं। इस 5 व्य प हुए संकसबढके सकते हैं। हम प्राचीनकालकी अपेक्षा आज अधिक 

कारण हम जो कुछ १ वह नहीं हो पाते | चतुर, ज्ञानवान्‌, विवेकत्रान्‌ और साधनसम्पन्न हैं । 

बहुत-से विद्यार्थी मामूली खेल कूद, सरती नेतागिरी, फिल्म  वास्तवमे सब कुछ कारण हमारे मानने! में है । 
। एक्टिंग तथा फैरानको देखरेखमे ही अपना मूच्यवान्‌ यदि हम अपने आपको मजबूत मानने टगे, हर शुभ 
हि जीवन समाप्त कर देते हैं और वर्षेके अन्तमे फेछ होकर कार्यमे समर्थ सोचने लगें, सफळ कहने ळों, भाग्यवान्‌ 
अध्ययन छोड़ बैठते हैं | जव कि वे ही यदि मनोयोग- समझने ठगे, तो निश्चय हो बहुत ऊँचे उठ सकते हैं। 
४ पूर्वक श्रम करते तो प्रसिद्ध डाक्टर या इंजीनियर बन देम अपनेको कुछ मानें, अपनी शक्तियाँ वहावे, अपने 
& सकते थे । वे अपनी युत सोयी हुई मानसिक शक्तियों- देर विश्वास करें, फिर उसीके अनुरूप श्रम करें तो 
को नहीं जानते । इसीलिये ऊपरके स्तरवाळ्या जीवन डान पद प्राप्त कर सकते हैं । 


ज्यतीत करते हैं । 
E जो मामूली श्रम करेगा या आळस्यमें पड़ा अथवा 
` देरतक सोया रहेगा, वह दो कौडीका साधारण नागरिक 
बनकर रह जायगा ऐसे ओढे व्यक्ति, कामचोर एक 
3 स्थितिमे पडे रहते हैं । वे कूपमण्डूक हैं । वे अपने 
खाते रहते हैं। बड़ी-बड़ी जायदादे 


ठेनेःसे होता है | 

हमारा अपने विषयमें आधारभूत विचार होगा, वैसा दी 
झळ होगा | गळत माननेका फळ गळत और ठीक 
चौर सदा दुःखोंसे पिते रहते क स सहका जदा 
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हम मानते नहीं, विश्वास नहीं करते, इसलिये कार्य 
नहीं कर दिखाते । दुनियॉमे कोई भी कार्य पहले 'मात 
3. 5 


न = = 
वस्तुतः जैसा हमारा 'मानना? होगा अर्थात्‌ जैसा 


क्षणअतिक्षण देख सकते हें | 


> Sl? 


. ह! तुम कितना अधिक कर सकते हो! 


० RR ____ | 


संख्या ५ ] 


सब माननेकी वात है | 


५२५ 


यदि हम किप्ती वातका अस्तित्व मानते हैं, तो 
उसके अस्तिलकी खोज करेंगे और न हुआ, तो हमारा 
मानना गळत था | 

अपने मन, शरीर, आत्माकी शत-शत शक्तियोंका और 
संसारमें जितना हम कर सकते हैं, जो हमारी पहुँचके 
भीतर है, जो वस्तुतः हमें कर ही डाळता चाहिये, उस 
सबका ज्ञान हमें न होनेसे ही, उसका उपयोग न होनेसे 


ही हमें सर्वत्र दुःख, अभाव और शून्य प्रतीत होता है। . 


याद. रखिये, सव शक्तियाँ, सूक्ष्म जगतका सब 
भण्डार हमारे 'मानने! की वाट जोह रहे हैं कि हम 
उन्हें मान ळें, तब वे प्रकट हों । 

ये सव जाग्रत और प्रकट होकर प्रकाशमें आनेके 
लिये हमारे बिचारोंकी जादूमरी आक्ञाका रास्ता देखते 
हैं । हमने अपनेको जगतमें जैसा मान खखा है, वह 
बहुत थोड़े अंशोमें सत्य है और अभी बहुत बड़े अंशोमें 
मळत है । 

हमारा अस्तित्व हमारे आजके माननेकी अपेक्षा 
बहुत अधिक ऊँचा माननेपर निर्भर है। यदि हम 
अपनेको मनुष्य समझते हैं तो हमें प्राचीन वीरों, प्राचीन 
बिदानोसे भी वडे अद्भुत करिंमें कर दिखाने चाहिये । 
इतना ही नहीं, यदि हम. अपनेको ईश्वरका सदूगुणी 
पुत्र समझ लें, तो ईश्वरके सब गुण, दिव्य शक्तियों, 
आत्म-ज्ञान, सर्वोच्च शक्ति अथवा यों कहिये कि ईश्व 
हमें प्राप्त हो जाय | 

यदि हमें यह विश्वास हो जाय कि हम वके 
देवता हैं । मनोराज्य हमारा है । हम पूर्ण खतन्त्र हैं 
तो हम 1किसीका भी सहारा न लें। आवश्यकता 


अद्भुत शक्ति है १ तुम मालिक बनोगे या नौकर ! यह 
आज ही निर्णय कर लो | 


हमारे विश्वासमें, निश्चय और संकल्पवलमें क्या- 
क्या चमत्कार सम्भव हैं, यह अकथनीय है । हम अपनी 
शक्तियोंकी खोज ही नहीं करते | हम समझतें हैं कि 
संसारकी जो. चाळ नजर आती है, वही हममें है | हम 
भी मामूली-से निरीह प्राणी है यही हमारी गळती है । 

दूसरी कमजोरी यह है कि हमें अपने काममें 
उत्साह ही नहीं है | हम नीचोंको देखते हैं, अपने 
सम्बन्धमे साधारण-से बिचार रखते हैं, फिर उन्नतिशील 
कैसे होंगे ! 

पर्तकी चोटीपर दृष्टि जमानेवाळा अवश्य यह इच्छा 
करेगा कि देखें तो वहाँ कैसा है । जो दृष्टि ही नहीं 
उठाता, वह भळा उन्नतिके शिखरपर कैसे चढ़ेगा ! 

हम उन्नत पुरुषोके विचारों, कार्यों एवं उनके 
जीवनको देखते ही नहीं, अपने आस-पास ही देखते हैं, 
मामूलीसे ही संतुष्ट हो जाते हैं; फिर उन्नतिके विचार 
कैसे आवें और उन्नति वैसे हो £ 

प्राचीन और वर्तमान काळकें महापुरुषोंने जोजो _ 
बड़े कार्य किये हैं, उन्हें देखकर हम अचम्भा करते 
हैं और यह कहते हैं किं “उन ऊोगेंमें शक्ति थी, 
इसीलिये उन्होने यह महान्‌ कार्य किया । हमसे शक्ति 
नहीं है।' ऐसा मानना बडी मारी भूल है | उन 
छोगोंके बड़े कायोको देखकर हस भी इच्छा करनी 
चाहिये और उत्साह आना चाहिये कि हम भी बैस 
ही, प्रत्युत उससे भी हजारगुना बड़ा और ऊँचा 
कार्यं करें । 

अपने ग्रति अखण्ड विश्वाससे ही हम भविष्य बना 


बस माननेकी और सवाल हल करनेकी । सकते हैं । 
चौंठी और शेर--दोनेंके उदाहरण सामने है हे नास्ति चात्मसमं यलम्‌। 
तुम किसके बच्चे हो ! तुम्हारी कितनी र अपनेपर मरोसे-जैसी दूसरी कोई शक्ति नहीं है । 


— POSE 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


actin oe 


सरलता 
[ कहानी | 
(ढछेखक--भी “चक्र? ) 


माता-पिताने उसका नाम तो बुधिराम रक्खा था; 
क्योंकि उसका जन्म बुधके दिन हुआ था; किंतु सृष्टिकतनि 
उसे बुद्धि देनेकी कृपा नहीं की | आस-पासके लोग 
उसे बुद्ध कहकर पुकारते थे और वह भी इसी शब्दको 
अपना नाम समझता था | अपने इस नामके सवथा 
अनुरूप ही वह था | कुशल यह थी कि गइरियेके 
घरमे जन्म हुआ था । मेड चरानेका काम करना था 
अपने जीवनमै उसे | भेड़ कितना नासमझ पशु है, 
यह तो आप जानते ही हैं | 


मुझसे एक वार एक पश्ञ-पालन-विद्याके जानकारने 
कहा--'किसी क्षेत्रकी घास गायें चर चुकी हों तो 
उसमें घोड़े तथा खच्चर अपना पेट भर ले सकते हँ । 
घोडके चरने योग्य घास न रह जाय तो भेई वहाँ चरकर 
तुस होंगी । मेड भी न चर सकती हों, तब वहाँ क्तख 
पक्षी चर सकते.हैं |? 


गाँवके बाहर दूरतक ऊसर भूमि थी | ऊसरके मध्य- 
में तो नहीं; किंतु कुछ एक ओर हटकर ग्रामकालिका- 
। फी पक्का चबूतरा या और एक नीमका वृक्ष या | बुद्ध- 
डर की भेड़ंका वह ऊसर मुल्य चरागाह था । गर्मियोमि 
जव गये भी उसरपर चरनेको कुळ नहाँ पाते ये, भेर 


. इंवरउघर मुँह चछाती ही रहती थीं । 


: आ अपना मा यदा-कदा उसकी 


REET iE "कल्क स का हक 


णामं प्रायेनाएँ वह 
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अपनी बात कहकर वहाँ चौरेसे नीचे नीमकी 
अपना मैला गमछा बिछाकर लेट जाया करता था | 
उसकी लाठी बगलमें पड़ी होती, लोटा-डोरी समीप रक्खे 
होते और वह डेढ़-दो घंटे मजेमें खराटे लेता पड़ा रहता | 
उसके शरीरपर चाँटियाँ घूमती हैं या दूसरे कीड़े, इसका 
उसे कुछ पता नहीं होता । निद्रा प्रायः तब टूटती, जब 
वृक्षकी छाया दूसरी ओर हट जाती और उसके मुखपर 
धूप आ जाती | गमछा फटकारकर धूलि झाड़ दी, लाठी |. 
तथा लोटा-डोर उठा ढी और मेड़ोंको संमालनेमें 
छग गया | 


काठीमाई बुद्धकी भेड़ संभाळ लें | गङ्गामाईमे वह 
डुबकी छगा लेता है, जब भेड़ चराते गङ्गाके समीप 
पहुँच जाय । पीपछके नीचे जो झंकरवावाकी पिण्डी 
रखी है, वे केवळ. इतने काम आते हैं कि उसके 
सामनेसे निकलते समय उनको हाथ जोड़कर मस्तक 
झुका लिया जाय । इस प्रकारके और भी अनेक देवबाबा 
हैं, जैसे 'डोहवाबा? ( ग्रामदेवता ), 'सतीमाई' जैसी 
कुछ 'भाई मी हैं । किसीका चौरा है, किसीका टीला 
है, किसीका निवास किसी बृक्षपर ही है) बुद्धने 
मे किसको देखा नही है, किंतु किसीके भी होते 
क कोई संदेह नहीं है । वह इन सबको हाथ जोड़कर 
सिर झुकाता है समीपसे निकलते समय, और इनमेंसे । 
किसीको कोई कामवतानेमे उसे संकोच भी नहीं होता। | 
कोई भेड़ खोगयी है तो बहावा उसे ढूँढनेमें सहायता | 
कर दे, कोई आँचीमे मटक गयी है तो सतीमाई उसे |. 
वाये के, कुर नाले गिरने न ह । ऐसी छोटी-मोटी | | 
करता ही रहता है और उसे किसीवे । 


संख्या ५ ] सरलता ९२७ 


शिकायत नहीं है कि किसीने कमी उसकी कोई प्रार्थना था कि केवळ कहनेसे बात पक्की नहीं होती । गँडरियों- 


अनसुनी कर दी । को कुछ पैसे, गुइ-सीधा भी रात मेंड बैठानेके लिये 
> x x पहले देना पड़ता है | ठाकुरने तो कुछ दिया नहीं था 


बुके बच्चे !' गाँवके “और तिवारीने जब दे दिया है, उनका काम पूरा होनेसे 
अवे ओ बुदूके बच्चे !' गॉवके ठाकुरसाहव और डति मेड ह 
रोषे भरे आयें हैं उसके पास । इस समय वे कुछ पहले गड़रिया दूसरेके खेतमें भेड़ कैसे ळे जा सकता है ! 


भी कह सकते हैं | “मुझे चार जूता मार ठो मालिक !? बुद्धने मस्तक 
झुका दिया | वह नहीं चाहता है कि ठाकुर तथा 
है ।' बुद्ध हाथ दोर पत सहज सत तिवारी परस्पर छड़ें, छाठियाँ चलें और फिर कचहरी 


है, जैसे ठाकुरसाहबने उसे पहचाना नहीं हो । वह दोरबे लोग । 

कहता ही जाता है--'मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ तुझसे क्या मळत है |! ठाकुरने दहाड़ डी 
मालिक ! मेरे बच्चा कहाँसे आयेगा ।' (तिवारीको मैं देख ढँगा !! इधर गँड़रिये कम हैँ | कुल 
चार-पाँच झुंड भेड़ोंके हैं आसपासके कई गाँवोंके वीच- 
में । आषाढ ढगनेसे पहले ही उनके लिये किसान 
दौड-धूप करने ळाते हैं । 


“मालिक ! मैं बुद्ध हूँ । मेरे बापका नाम तो मंगछू 


उ ॐ > 5 ॐ - 


. “कळ तू मेरे खेतमें भेड़ें क्यों नहीं छाया ? ठाकुर 
साहबने डाँटकर पूछा । वे जानते हैं कि बुद्धसे सिरपची 
करना व्यर्थ है | वह गालीको भी कम ही गाळी समझ 


व ER 
१५ | पता है । लेकिन आषाढ़ छग गया है धानका बीज 'भाडिक ! आप अले मेरे हायमैर तोड़ डाळो । 
गी डालनेवाले खेतमें मेड न बैठायी गयीं तो केवळ खाद- बुद्ध तो इस प्रकार खडा हो गया है, जैसे ठाकुर सचमुच 
के के बलपर धानका रोपा इतना नहीं बढ़ेगा कि गहरे खेत- उसके हाथ-पैर तोइने ही वाळा हो--लेकिन मेरी मेड़ां- 


में छगाया जा सके । कळं सेरे इसीलिये अपने-आप के ज्ये ङडाई होगी तो मैं दिनमें ही चार गाँव दूर भेड़ 
चुद्धके पास आये थे और कह गये थे कि वह शामसे हाँक ले जाऊंगा | अभी बादलका नाम तो कहाँ दीखता 
चार पाँच दिन उनके खेतमें मेड़ें बैठाने । नहीं । आठवें दिनसे आपके खेतमें मेड आ जायेगी |? 
“मालिक ! मैं क्या कर सकता हुँ । बुद्ध असहायकी “आठवें दिन के कोई के > ले गये तो १? 
भाँति हाथ जोडे सामने खड़ा कह रहा था- तिवारी ठाकुरका खर उुछ डोळा पई 
पण्डित आये और मेड़ोंको अपने खेतमें हाँक ले गये । कालिक ! मैं क्या कर सकता हैँ । गँडरिया तो 
अब सात दिनका तो बन्धन हो गया उनके यहाँ || आप सबकी छुननेको ही पैदा इआ है म 
छ र तेरा सरळ माग बतळा दिया--“आप आव्त्रं दिन र 
मेरे ह कअ काल पे नह हे ॥ गुड़सीवा दे छ ह र जा तोकोड द 
हॉकनेकी करेगा |? A 
'खकुरको बहुत क्रोध आया | तिवारीसे उनकी कुछ स ह मया 
कसमकस चलती है | वैसे भी जब उन्होंने कह रका “अच्छी बात |! ठाङुरने समशन मक उन 
था, तिवारी क्‍यों भेड़ें हाक ळे गये ! इस समय हुई है । हे ह. र» 
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दिया तो केवळ इसलिये कि अपने खेतमे मेड बैठाना 
आवश्यक था; किंतु धमकी देते गये- “इस वार थानेदार- 
को बड़ा भेडा देना पड़ेगा, तव पता लगेगा तुझे कि 
ठाकुर संग्रामसिंहसे गुइ-सीधा अगाऊ कैसे मिळता है |? 


x x xX 


“सरकार ! मुझे कुछ कह लीजिये; पर मेरे इस भेड़े- 
को मत ले जाइये | मेरा झुंड सूना हो जायगा |! आज 
बुद्ध बहुत ब्याकुङ हो गया था | उसकी समझमें ही 
नहीं आता था कि क्या करे वह | उसने कमी किसी- 
को देवापूजाम वळि देनेके लिये भी अपना कोई भेडा 
नहा वेचा था, और यह भूरा तो उसके झुंडकी शोमा है । 
सफेद रंगका एंटी हुई सोंगोंवाला खूब तगड़ा भेडा | 
बुद्धको बहुत प्यारा है वह । अपने हाथसे घास तोड़कर 
वह इसे खिलाता, सहजाता तथा अपने साथ दौडाता 
है । आज थानेका सिपाही जुम्मन खाँ उसी भेड़ेको 

| चौकीदारसे उव्त्राकर लेने आ गया है | बुद्ध गिड़गिड़ा 
रहा दै--'सरकार, आपके वाढ-वच्चे होंगे।कोई 
उनके गलेपर छुरी फेरने लगे” ००००) 


ध्चुप "० 1; तडसे थप्पड मारते हुए जुम्मन खाने 
एक मही गाडी दी बहुत उछळकूद करेगा तो छे 
जाकर वंद कर दूँगा | भेडा न हुआ कोई अजीज हो 
गया । वाठवच्चेका नाम लेता है यह--------) फिर 
गाळी दी सिपाहीने | 
“आप झे बंद कर दीजिये | जेठ भेज दीजिये; 
__ किंतु इसे छोड़ दीजिये | चुदू रोने रगा था । भेडा 
` चिल्ला रदा था । वदे ही व्याकुळ नेत्रोंसे अपने पाळक- 
की ओर देख रहा या । सिपाही और चीकीदारने 
अकस्मात्‌ भेडकि छुंडमें घुसकर उसे पकड़ छिया था | 
दोनों ओरकी टगे एक-एक हायमें पकड़कर 


कल्याण 


[ भाग 


है, जैसे मेडेको इसका अनुमान हो गया था | व्ह | | 


शरीर तो हिला नहीं सकता था, पकड़ कड़ी थी, 
छटपटानेका भी अवसर नहीं था, केवळ सिर इधर-उधर 
हिलाता तथा चिल्लाता था । उसके प्रत्येक राब्दसे जैले | 
बुद्धका हृदय फटा जाता था । 


w 


इसे छोड़ दूँ!' सिपाही जुम्मन खाँ क्रूरतापूर्वक हँसा--- 
“कळ थानेकी जाँच करने जो सुपरिण्टेण्डण्ट साहब आ 
रहे हैं, उन्हें क्या परोसा जायगा, मेरा सिर या तेरा १ 


बुद्ध रोता-गिड़गिड़ाता कुछ दूर साथ गया; किंतु 
सिपाहीने उसे पीटकर, धमकाकर लौटनेको विवश कर 
दिया । रोता-कळपता वह लौट रहा था, तभी उसकी 
दृष्टि नीमके पेड्तले बने ग्रामकालिकाके पक्के चबूतरे- 
पर गयी । एक बार वह चीखा--“कालीमाई !' 
किंतु उस चबूतरेकी ` ओर बढ़ते वुद्धूके पैर अपने- 
आप रुक गये | वह अपने ओठेमें ही बुदबुदाया-- 
'वेचारी माई क्या करेगी | वह थाना-पुलिससे कैसे 
सळटेगी ? अनपढ़ सरळ गँडरिया--उसकी अपनी माँ 
भी तो पुछिसके नामसे कापती है । थानेके दारोगाके 
हाथःपैर जोड़कर घरकीएक बकरीको कॉजी-हाउससे 
छुड़ाना था तो उसका बाप गया था । बुद्धको यह भी 
पता नहीं कि कॉजी-हाउस और थानेमे अन्तर है और 
उसका वाप कॉजी-हाउसके सुंशीके ही पास गया था । 
'यह काम संकरवावा कर दे सकते हैं !! अपने 
खर्गीय पिताकी याद आते ही बुद्धको पीपछके पेइके 
नीचे पिण्डीके रूपमे बैठे शंकरजीकी याद आ गयी और 
फिर तो वह दौड़ पड़ा | वहाँ उसने पिण्डीके पास 
पीपठकी जड़पर अपना सिर प्राय: पटक ही दिया- 
“बावा, मेरे भेडेको बचा दो । थानेदाएको मनाकर उसे 
छुदा जाओ वावा ! सिपाही मेरी बात सुनता नहीं है । 


। संत्या ५ ] 


सरलता 


९२९ 


छ 


| । क्षय ठकुरने सिपाहीको भडका दिया होगा । तुम 
| इतनी दया करो बाबा !! 


भगवान्‌ शंकरको भी ऐसा भोला, इतना सरळ 


र्ना करनेवाला काहेको कभी मिला होगा । इतना 


अदभुत काम भी उन्हें काहेको किसीने कभी वताया 
होगा । गँवार गँडरियेके आँसू टपाटप उनकी लिङ्गमूति- 
पर गिर रहे थे । इतनी निष्कपट सहज सरळ अर्चाकी 
उपेक्षा भी वे आशुतोष कैसे कर सकते थे । 
बुद्ध रोता रहा, गिडगिडाता रहा और तब अकस्मात, 
उसे ध्यान आया कि अपनी भेड़ोंकी खोज-खबर उसने 
देसे नहीं ळी है | 'उसे छा दो बाबा !! फ्रि उसने 
कहा और लाटी उठाकर भेड़ोंका झुंड जहाँ छोड़ आया 
था, उधर चळ पड़ा । 
x x > 

भने उस गँड्स्यिको पीपळके नीचे शंकरजीकी 
मूर्तिपर आँसू टपकाते और गिडगिडाकर रोते देखा है । 
चह पता नहीं क्या 'थानेदारः कह रा थ 
दारोगासाहबकी नाडी देखी और गम्भीर दोका बोले 
'दुखीकी पुकार दीनदयाळके कान बहुत शीघ्र छुन 
हैं । आपने उसे तंग तो नहीं किया है !? 

'उसका एक भेडा आज पकड़ मँगाया था। 
दारोगा चौंका--'अभी वापस मिजवाता हैं | क्या ता 
था, कि वह ऐसा चमत्कारी भगत है । 


थानेदारने सिपाही जुम्मन खाँको बुढानेको कहा तो 


ओढे कौप रहा है | कुछ बकने-झकने कग है 


वैद्यजीने कोई जडी-बूटी नहीँ जानता । 


सुचना मिठी--“उसे जूड़ी चढी है । पाँचसात कम्ब थानेदारका 
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तब और बढ़ गयी, जब पता छगा कि चौकीदार तो 
भेडा किसी प्रकार पहुँचा गया है, उसे तो रासतेमें ही 
ज्वर आ गया था । इधर दशा यह थी कि थानेदारके 
इकत पुत्रकी अवस्था बिगइती जा रही थी । उसे 
हैजा हो चुका था । 


क्षेरी दवा यहाँ कुछ नहीं कर सकती ? वैधी 
पुराने ढंगके श्रद्धा मनुष्य हैं. । उन्होंने दो ट्रक उत्तर 
दे दिया--देवकोपके बीच मैं नहीं पडूँगा | आप किसी 
औरको बुळाइये ।' 

भेडा इस बार एक सिपाहीके कन्धॉपर छादा गया 
और दारोगाजी खयं घोड़ेपर बैठकर उसे लैटाने चले । 
किंतु जब घोडेसे उतरकर उन्होंने “मगतजी! कहकर 
बुद्धके पैर पकड़ लिये तो वह बेचारा घबरा गया । 
उससे एक शब्द भी बोळा नहीं गया । 

भरे बच्चेको बचा छीजिये !? थानेदार हाथ जोड़े 
प्राधना कर रहा या और बुद्ध गिडगिडा रहा था 
वैद्यवाबाको बुळाइयं ।' 

चाब जबाब दे गये |! थानेदारने कहा---उसे. 
आप ही बचा सकते हैं ।' 

कें तो कुछ नहीं जानता !' अचानक बुद्धको स्मरण 
आया कि शायद शंकखाना दवा-दारू जानते है. । वह 
उठ खडा इंआऑ- आप थाने चलो । मैं वाबासे विनती 


करता हूँ ।' 


(बाबा, तुम्ढे दवा-दारू आती है क्या ? बेचारे 


ळइका बीमार है । एक ही बेटा है उसके । 
उसे कोई जडी दे दो. न ! बुडू पीपडके नीचे बैठा 
र्था कर रा या) अंतः.थानेदारको लौटनेपर अपना 


` व्ह चौकीदार कहाँ है, जो भेडा छमा या घ पुत्र रौगदीन मिला तो आश्चर्यकी क्या बात है ! 
; थानेदार अब बुरी तरह घबरा गया था | । : 
क sa 
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लोकोपकारकी भावना 
( ढेखक- श्रीचक्रधरजी “नलिन? ) 


क्या आपने कमी यह विचार किया है कि आप 
दैनिक जीवनमें दूसरोंके हितमें कहाँतक उनकी सहायता 
करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोकसेवाके लिये 
मनमें अवश्य विचार करते होंगे, पर आपकी अत्यधिक 
व्यस्तता, निष्प्रयोजन अपने ऊपर एक भार लेना, 
अहंभाव तथा अर्थाभाव निश्चितरूपसे आपको रोकते 
होंगे; किंतु मैं यह नहीं मानता हूँ कि वास्तवमें आपमें 
रोकोपकरारकी थोडी-वहुत इच्छा नहीं है । 

हमारे वर्तमान दैनिक जीवनमें सैकड़ों ऐसे अवसर 
आते हैं, जव हम समाजसेत्राका कुछ काम कर सकते 
है, 'जिसके हेतु न विशेष समय ही देनेकी आवश्यकता 
है, न अर्वव्ययकी | यदि सचमुच अपनी भावना- 
को साकार रूप देनेमें प्रयत्नशील हों तो आप एक भी 
ऐसा अवसर न खोयें, जिसमें आपकी सहायतासे किसी 
दूसरेका हित हो सकता हो | 

आपको यह नहीं विस्मृत करना चाहिये कि समाज- 
सेवाका कार्य दूसरोंको ही छाभप्रद नहीं होता, बरं 
आप भी उन कार्योके द्वारा खयं लाभान्वित होते हैं । 
आप किसी आवश्यक व्यक्तिकी कोई छोटी-सी सहायता 
कीजिये, जाप खयं ही अनुभव करेंगे कि आप अपनी 
दृष्टिमै कितना ऊँचा उठ गये हैं तथा आपके हृदयमें 
आनन्दका सागर उमड़ पड़ेगा | यह अनिर्वेचनीय 


। हार्दिक हये आप वाजारसे नहीं खरीद सकते, वर यह 


आपके प्रत्युपकारका फल हैं। आपके ये कार्य _ 


` उन लोगोंके हेतु वरदान हैं, जिनकी सेवा करके आप 


समाज या राष्ट्रका चरित्र ऊँचा करते है | 
ऐसा कहा गया है कि सच्चे हृदयसे को जानेव्राढी 


करता है । निःखार्थ त्याग एवं लोकोपकारकी भावना 
व्यक्तिके भेद-भावको मिटाकर हृदयकी कळुषताका शमनः 
कर व्यक्तिका आध्यात्मिक विकास करती है | 
आप जब बहुत वेगमें किसी आवश्यक कामसे जा 
रहे हैं और कोई आपसे विशिष्ट स्थान--अस्पताल या 
सटेशनके लिये पूछता है तो आप सरळतापूर्वक उसको 
आवश्यक जानकारी देकर उसकी सहायता कर सकते 
हैं। आप मा्गमें किसी असहाय व्यक्तिका बोझ उठाकर, 
किसी ऐसे व्यक्तिकी सहायता कर, जिसे बस या रेलका 
टिकट खरीदनेमें पैसे कम पड़ रहे हों, किसी ऐसे 
यात्रीको अपनी साइकिलपर बिठाकर उसे कुछ दूर ले 
जाकर उसकी यात्रा-दूरीको कम कर, किसी बीमार 
आदमीको अस्पताल पहुँचाकर, किसी अनजान परदेशी- 
को भोजन तथा निवास देकर--आप उसके सहायक 
हो सकते हैं; पर बहुधा देखा यही जाता है कि कभी 
समयाभाव, कभी अर्थाभाव और कभी आवश्यक योग्यताका 
अभाव आपको वस्तुत: ऐसे छोकोपकारसे बञ्चित रखता है | 
नगरोंमें बहुधा लोग पते पूछते रहते है पर बहुत 
ही कम लोग उनकी सहायता कर लछोकसेवाके अवसरका 
उपयोग हैं | नगरोमें बहुत-से ढोग समाज- 
सेवाकी करते, सम्मेलन करते, भाषण 
देते हैं; पर वास्तवमें उनमें प्राय, समाज-सेवाकी भावना 
परिक्षित नहीं होती । अहंकारी कभी ोकसेत्रक नहीं 
हो सकता, कारण कि उनके नेत्रोपर अहंकारका पर्दा 
विनम्र-हृदयीके लिये छोकसेवाका 
| 


८1 ww 


एक वार 
विद्यारत्रके साथ पैदल कारुना आमकी ओर जा रहे थे 
को गठरीपर दुर्गन्धित पडे, 
मिनभिनाती मक्खियोंसे 
ह एक बूंद पानीके हेतु तरसते देखा । जब 
उ भूती ओर जाकर कोई भी सहायता नही 
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है] 


दरहा था। विद्यासागरजी अपने सहयात्रीकी सहायतासे 

| उस रोगीको कन्वेपर उठाकर मीळ-डेढ़ मील ढोते हुए 
| काङना ले गये । वहाँ उन्होंने उसका मढ-सूत धोकर 
| उसकी दवा आदिकी व्यवस्था कर आदर्श सेवा-झुभ्ूषा- 
| द्रण उसे खस्थ कर दिया । वह व्यक्ति विद्यासागरजीके 
| ह ढोकोपकारी कृत्यसे अत्यन्त प्रभावित हुआ और उनके 
इस कृत्यकी प्रशंसा करता हुआ गह्दद होकर चला गया । 

ढोकोपकारका भाव मूलतः त्याग और बळिंदानका 
भ्बुत समन्वय है । लोकोपकारमें व्यक्तिको अपने कष्ट्से 
अधिक दूसरोंके कष्टोंका अनुभव होता है । एक रात 
| आचार्य रामचन्द्रशकृके पास एक सजन पधारे । उन्होंने 
| पिपन्नमुद्रामें, नेत्रोंसे अखण्ड अश्रु धारा प्रवाहित करते हुए 
| उनसे कहा रा घर नीलाम होने जा रहा है । 
| मैं छुट गया, मिट गया, अब मैं उसे कैसे बचाऊ ? 
` आचार्यजी मौन सब सुनते रहे । पुनः उठे । अपनी 
| धपलीके समीप जाकर उन्होंने उनकी दुर्दशा बतायी 
तथा जेवर ळाकर उन्हें दे दिया; और इस प्रकार उन्होंने 
अपने त्यागके द्वारा उपर्युक्त सजनकी छाज बचायी । 

एक बार मैं बसद्वारा एक ऐसे स्थानपर गया; जहाँ 
बस समाप्त होनेके पश्चात्‌ मी कचे रास्ते चलकर 
छः मील पैदल जाना था । मईका महीना; 
ग्यारह बजे बसने सुन्ने पहुँचाया था | अत्यन्त 
होकर मैं मार्गपर चळ दिया; क्योंकि मुझ्ने एक बजे पचः 
कर वहाँसे एक बारातमें सम्मिलित होना था । चित्त 
घबराया हुआ था। मैं थोड़ी ही दूर चला ही था कि एक 
सजन अपनी साइकिळके द्वारा उधरसे निकले | उन्होंने 
मुझे खच्छ वसन पहने देखकर 
स्थानको पूछा और फिर वे मुझसे साइकिल्पए बैठनेका 
अनुरोध करने ळं | मैंने शिष्टाचारवरा उन्हें कष्ट न 
देनेकी इच्छा प्रकट की; पर वे न माने और मुझे आदर 
पूर्वक उस भीषण ग्रीप्ममे पसीनेसे कथपथ फते इए 
उस स्थानपर छोड़ने गये, जहाँ कि सुझे जाना था । मै 
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छोकोपकारकी भावना ९३.१ 


त धा 


उनकी इस छोकोपकारी भावनासे दवा हुआ था, जिसका 
बदल किसी प्रकार भी किसी रूपमें भी नहीं चुकाया 
जा सकता था | 

जै खयं एक अध्यवसायी व्यक्ति हूँ; मैं अपने जीवन- 
पर जब दृष्टिपात करता हूँ तो मेरी ऑखोके समक्ष ऐसे 
सहो व्यक्तियोंके रूप आते हैं, जिन्होंने किसी-न-किसी 
रूपमें मेरी सहायता की है और मैं आज भी उनका 
ऋणी हूँ | उन छोटी-छोटी सहायताओंसे मुझे निरन्तर 
बल तथा प्रेरणा मिळी और मैं आगे बढ़ता रहा । 

प्रत्येक दैनिक जीवन हमें ऐसे अवसर प्रदान करता 
है कि यदि हमारा मन, इच्छा प्रबळ हो तो अपनी 
सामर्थमर सेवा-सहायताके द्वारा हम अनेकानेक छोगोंको 
लाभान्वित कर सकते हैं । धन ही सव डुछ नहीं है । 
बरं इस जगतमें वहुत-से ऐसे दुखी हैं. जो केवळ 
सहानुभूतिके दो शब्दोके लिये तरसते रहते है । प्रेमसे 
प्रेमकी और सद्भावनासे सद्भावनाकी प्राप्ति होती है | 
जब मधुर शब्दावढीसे ही दौन-दुखियोंका कष्ट घटता 
है तो फिर प्रात धनका, प्रेमका एवं उदारताका उपयोग 
हम नैसर्गिकरूपसे प्रचुर मात्रामें छोकोपकारके' लिये 
क्‍यों न करें हर व्यक्ति अपने समाजका और 
प्रोत्साहको तथा सहायकोंका ऋणी है, जिन्होंने कि उसे 


पानेका श्रेष्ठ उपाय यही है कि उसे अन्य सभी लोगोंकी 
ग्रत्यक्ष-अग्रत्यक्ष सहायताएँ तथा सत्राएँ करनी चाहिये। 

आज व्पक्तिवादी युगमें लोकोपकारकी भावना कम 
होती जा रही है; पर अब भी ऐसे लोगोंका अमाव नहीं 
है जो दूसरोंके हितमें सर्वेख अर्पित करते खते हैं । 
आनन्ददायिनी ळोकोपकारकी भावना आत्मतुष्टिके साथ- 


साथ जीवन निर्माण करती हुई अबाध गतिमें निरन्तर. | 


त्रेपयगाके समान प्रवाहित हे । आवश्यक है हम उस 
पवित्र भावनाको अपनाकर अपने तथा दूसरोंके हृदपाँको 
सन्तोष प्रदान करते रे! 


पित ०) यी 


| 
॥ 
1 
| 
| 
| 


समय, शक्ति एवं साधन 


( लेखक -श्रीअगरचन्दजी नाइटा ) 


किसो भी कायंकी सफलता समय; शक्ति एवं साधन- 
पर अवलम्बित है । इस साधनत्रिपुटीके बिना साध्यग्राति 
असम्मव है । साधारणतया समी व्यक्तियोंको इम यही कहते 
पाते हैं कि “कया करे, अमुक काम करनेकी इच्छा तो दै, 
पर अवकाश नहीं मिलता, अथवा शक्ति और साधनोंकी 
कमी है |! पर वास्तबमें विचार करके देखा जाय तो यह 
समय, दाक्ति और साधनोंका अमाव उतना नहीं दै, जितनी 
तीत्र इच्छाकी कमी है | उत्कट अभिलाघा और पूरी लगन 
दो तो समय मिल ही जायगा, साधन भी इकट्ठे हो ही 
जायेंगे ओर शाक्तिस्तोत भी फूट निकलेगा | हम जिनकी 
कमी महसूस कर रहे हैं; वे हमसे दूर नहीं हैं। पर दूर 
दिखायी देनेका कारण है उनका दुरुपयोग । अर्थात्‌ हम 
प्रात साधन) शक्ति एवं समयका सदुपयोग करना नहीं 
जानते | यदि समय ही नहीं है तो कुत्सित वासनाओं एवं 
्यरथके प्रपश्लों और बुरे कामॉको करनेके लिये तीनों चीजें 
कहसे आ जाती हैं १ इसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेसे 
हमारी गलत धारणाका सहज ही पता चल जायगा | 
प्रगयगपर हम अनुभव करते हैं कि जिस कामको हम 
| सबसे अधिक आवश्यक समझते हं वही पहले हो जाता है। 
किसी भी कायको करनेके लिये समय नहीं दै? कहनेका 
तात यह है कि हमारा समय अन्य उपयोगी या आवश्यक 
काय ( जिसे भी हमने मान रखा हो ) में लगा हुआ है। 
यादि हम उसे गोण करके उसके स्थानपर, जिसे करना चाहते 
नट » उसको प्रधान मान ेंगे तो वही समय पहले कामसे 
निकलकर दूसरेके लिये लग जायगा । उदाहरणार्थ-हमारे 
सामने दो काम साथ ही करनेके लिये उपखित हैं, जैसे 
व तल और बीकानेर जानेके ढिये गाडी पकड़ना | 
इमारी बुद्धि इनमेंसे अधिक आवश्यक कार्यपर विचारकर 


करना आवश्यक प्रतीत हुआ तो चट- 
चाह 


क 


पहुँचेंगे कि मौखिकरूपमें चाहे हम किसी एक कार्यको अधिक 
आवश्यक बतलाते हुए दूसरेके लिये समयाभाव कह दें, पर 
वास्तवर्मे अनुभव यही होगा कि उसके लिये समय न 
मिलनेका प्रधान कारण यह है कि उससे अधिक दूसरे 
कामको आवश्यक मानकर उसके लिये हमने अपना समय 
दे खंखा है । समय तो है) उतना है ही । उसे किस काममै 
लगाना है; किसमें नहीं) यह हमारी मनोवृत्ति या विचारपर 
निर्भर है। 

अपने समग्र जीवन-कालपर जरा गहराईसे विचार करें 
तो पता चलेगा कि समय तो हमारे पास बहुत है, किंतु हम 
उसका ठीकसे उपयोग नहीं कर पाते । मान लीजिये, हमारी 
आयु पचास वर्षकी है | उसके दिन १८००० और उसके 
घंटे ४३२००० होते हैं। मिनट बनाइये तो दो करोड़ 
उनसठ छाख बीस हजार होंगे। अब प्रत्येक कार्यके 
लिये कितना समय चाहिये, इसका हिसाव लगाइये । आपको. 
यह स्पष्ट अनुभव हुए विना नहीं रहेगा कि समय हमारे पास 
कम नहीं है । अतः समयकी कमीका बहाना छोड़ देना ही 
उचित है | 

दूसरी दृष्टिसे विचार करें तो प्रतीत होगा कि व्यर्थ 
जाते हुए समयपर कड़ी निगरानी रखना आवश्यक है | जिन 
कार्मोम जितना समय लग रहा दै, उससे कम समयमै वह 
हो सकता है या नहीं ! सोचिये, और जितने भी कम समय- 
में वह हो सके, कर डालनेका प्रयत्न कीजिये | इससे आपको 
बहुत बड़ी सफलता मिलेगी | मान लीजिये आप छ; घेटे 
नंद लेते हैं; आधा घंटामें खाते हैं तथा पाव घंटेमें स्नान करते 
हैं | इसी प्रकारसे अन्य काम करते हैं | अब आप प्रयतन 
कीजिये कि नाँदमें आधा घंटेकी बचत, खाने-स्नान करनेमें 
५-४ मिनटकी बचत हो | इसी तरह जिन सैकड़ों कार्मोमे 


बातोंमें, 


? आपका सारा समय ळग रहा है, प्रत्येकमेसे यथा- 


सम्भव कुछ कुछ बचत कीजिये तो बहुत-से समयकी बचत | 


करके आप उसे उत अच्छे काममें लगा सकेंगे, जिसे करने- 
के लिये आपको समय ही नहीं मिल रहा था । 
` विचार करनेपर बहुत-से कार्य तो आपको “अनावश्यक! 
अतीत होने ्गेगे क्योंकि जव अमुक व्यक्तिका अमुक काम 
न करनेपर भी काम चढ जाता है तो आपका क्यों नहीं 
चलेगा ! आप जो वैसा मान रहे थे, बह आपकी जन्त 


धारणाका दी परिणाम नजर आयेगा | आप स्वयं अन्य 
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पंत्या ५ | 
TT 
जरूरी काम उपस्थित होनेपर उसे विना किये काम चला 
हेते है; तव उस समय भी चल सकता है | इस तरह जिनके 
न करने या कम करनेसे अधिक असुविधा उपस्थित नं हो, 
उन्हें और उसके बदले कार्य-क्रममें अन्य कुछ कार्योको नोट कर 
लीजिये । इसी प्रकार बुरी आदतों, कार्यों) व्यर्थकी बातें बंद 
करनेमें जुट जाइये । थोड़े ही समयमै आपके समयकी कमी- 
का प्रश्‍न हळ हो जायगा | 


Yo 


अव साधनाको लीजिये । विश्वमै साधन सर्वत्र विखरे पड़े 
हैं | पद-पदपर साधनोंका ढेर लगा हुआ है, पर अपनी 
अज्ञानतावश हम उनसे लाभ नहीं उठा रहे हैं | जिसे काम 
करना है वह खोजमें लग जायगा और इधर-उधर साधनोंको 
खोज निकालेगा और जुटा लेगा । आज यदि कम साधन 
मिलें तो कोई वात नहीं, प्रयत्न चाळ रहनेपर कल और 
मिल जायँगे । कार्य करनेवालोंको साधन नहीं मिलेंगे, इस 
बातको आप मनसे ही हटा दीजिये । विश्वासको बढाइये, 
साधन मिलकर रहेंगे । बहुत-से मनुष्य (इतनी सामग्री जुट 
जाय; तभी काभ शुरू करेंगे? यह निश्चय कर बैठते हैं; 
शक्तिको छगाते नहीं | अतः साधन पूर्ण नहीं होते और कार्य 
हो ही नहीं पाता। मेरी रायमें जितने साधन प्रात हों) उन्हींके 
अनुसार काम करना प्रारम्भ कर दीजिये । आपके पास सौ 
रुपयेकी पूँजी दै तो उसीके अनुरूप कार्य प्रारम्म कर दीजिवे। 
हजारके लिये बैठे न रहिये । काम करते रहेंगे, सफलता 
मिलती रहेगी | साधन जुटते रहेंगे । सच्ची लगन है तो 
सफलता अवश्यम्भावी है | हताश मत होइये, घवराकर काम 
मत छोडिये, प्रयत्न करते रहिये । पूरे न सही, जितने भी 
साधनोंसे काम प्रारम्भ करेंगे उतना फल तो कहीं नहीं 
जायगा । अन्यथा अधिकके पीछे थोड़ा मी खो बैठेंगे और 
इसके लिये आपको जीवनभर पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 
कुछ साधन वने-बनाये नहीं होते, तैयार करने पड़ते हैं 
और उन्हें हम उपेक्षावश खो वैठते हैं। कुछका उपयोग 
नहीं कर पाते, कुछको पहचानते भी नहीं। जहाँ-जहाँ जो भी 
_गलती हो, सुधारिये। सच्चे खोजीके लिये साधन दुम नहीं हैं। 
सच तो यह है कि समयकी भाँति साधनोंका भी हम 
बहुत दुरुपयोग कर रदे हैं | भनीषियोंका कहना दै कि जो 
साधन पापके हैं वे ही धर्मके भी वन सकते हैं । साधनोंका 


अच्छे या बुरे रूपमै उपयोग बहुत कुछ हमारी विचारधारा. 


सल द्‌" 


समय, शक्ति एवं साधन 


य आजित म त त त न नमन 
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पर निर्भर है | धनको ही ले लीजिये | इसका सदुपयोग 
किया जाय तो बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं ओर भोग- 
विलास एवं दूसरोको कष्ट देनेके लिये धन छगावें तो उनसे 
बहुत अनिष्ट हो सकता है | अतः साधनोंके सदुपयोग करने- 
की कला मी ध्यानपूर्वक सीखनी आवश्यक है | गुण और 
दोष हर चीजमें मिलेंगे | हममें गुण-प्रहणकी इष्टि होगी तो 
उसकी अच्छाइयेंसे लाम उठायेंगे | दोषमयी दृष्टि होगी तो 
दोषके भागी बन जायँगे । वास्तवर्मे साधन अ्ने-आफमें 
अच्छे बुरे कुछ मी नहीं हैं; हम उनका जैसे उपयोग करना 
चाहे; कर सकते हैं | 

एक ही वस्तुको प्रातकर एक सुखी होता है और एक 
दुखी । दूसरोकी वात जाने दीजिये । अपने जीवनमै ही कभी 
किसी चीजको परात कर हम आनन्दमै फू नहीं समाते और 
परिश्ितिकी मिन्नतासे वही वस्तु हमें अन्य समय जहर-सी 


ळगमे लगती है । अंतः साधनोंके सदुपयोगके सम्बन्धमें . 


विवेकसे काम लेना चाहिये । एक ही साधनपर अडे न रहः 
कर अपना काम दूसरेसे निकल सकता हो तो उससे लाभ 
उठानेमें चूकना नहीं चाहिये । एकान्त आग्रह न रखकर 
अनेकान्त इष्टिसे काम लेना चाहिये । 

इसी प्रकार शक्तिपर सी विचार कीजिये । वास्तवमें 
शक्ति कहीं. बाहरसे नहीं आती । समय और साधन तो बाह्य 
साधन हैं; पर शक्ति सवका मूल कारण है। उसका अक्षय 
भण्डार तो हमारे अंदर भरा पड़ा है, पर उपेक्षावश हम उसे 
भूल बैठे दै, वह अंदर दनी पड़ी है । अतः साधनोंके द्वारा 
उसका बिकास करना है? उसे प्रकाशमें छाना है। उसकी 
कमीका अनुभव मी उस शक्तिके अन्य कामेंमें रगे रहनेके 
कारण ही है | वास्तव हमने अपनी शक्ति विविध कामोंमें 
विलेर खी है | उसे बरोरकर सञ्चय करनेकी परमावश्यकता 
है। अनावश्यक एवं बुरे कार्योचै शक्तिका जो अपव्यय 
हो रहा है; उसे मिटानेके लिये मिल जाना पड़ेगा और आवश्यक 
कार्यम लगाकर बलपर उसका विकास करना 
होगा । आत्म-बिकास एवं साहसकी अमिश करी होगी । 
लुप्तप्राय एवं सुप्त-चेतनाको जाग्रत्‌ करना होगा en 


संक्षेपमें कहनेका तात्पर्य यही है कि शक्ति संचय कीजिये). 


प्रात साधनोंके अनुसार ही आगे वढिये; समयको व्यर्थ खोने- 
से बचाइये। सफलता आपकी मुदठीमै दै । 


> स्त 
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किक 35१ परत 


सभ्यतासे मदहोश हुए हम कहाँ जा रहे हैं ! 


( लेखक--श्रीकस्तूरमलूजी वाँठिया ) 


इतिहासका अध्ययन दो परस्पर सग्पूरक काम करता है । 
पहा तो यह कि आजतक हुई घटनाओंके अध्ययनसे हमें 
उस दिरा: जिए ओर वर्तमानमें दम चळे जा रहे हैं, 
शान हो जाता है | दूसरा यह कि जिस विकासश्रेणी तक हम 
पहुँचे हैं; उस वर्तमान परिस्थितिकी तुना पूर्व विकासकी-जैसी 
ही परिखितिसे कर सकते हैं; ताकि हम उसका फलितार्थ जान 
सके और“उसके ठाभाळाभको घ्यानमे लेते हुए अपना 
भावी कार्यक्रम वना सके | 
सम्यता ओर वर्षरता 
पूर्व इसके क्रि हम भूत और वर्तमान घटनाओंकी 
तुलनासे भावी परिणामका अनुमान छगानेका प्रयल क्रें; 
हमें सम्यता और बतासे क्या अभिप्रेत है, यह मी समझ 
लेना आवश्यक है; क्योंकि संसार आज सम्यताके एक शिखर- 
की ओर तेजीसे दौइता चला जा रहा है, ऐसी मान्यता 
है और जो अनेको हिडे मानते हैं अथवा जिन्हें सम्य 
संसार पिछड़ा या अर्धविकसित कहता है, वे सब बडी 
तेजीसे उसी पथके गामी हो रहे हैं | यही क्यों, वे अपनी 
परम्पराको संथा भुत्या देनेतकका आग्रह करते ई जैसा 
कि आज भारतवर्षका पाश्चात्य शिक्षाविभूषित और संस्कारित 
व्यक्ति प्रव वेगसे कर रहा है। 
पिछले पचाम वर्षकी घटनाएँ इतनी व्यापक और भयंकर 
हैं और उनकी प्रतिष्वनि इतनी जबरदस्त है कि हमारे सव 
मूल्य और अस्ित्वके तैरःतरीकेःउरूटपुछर हो गये ई । हमारे 
रहनेके तरीकेके आधार ही देशमें और विदेशमें, आमूळ्चूल 
बदड गये है और उत्की परिभाषा करनेमें “विप्छच्‌? 
भी नितान्त असमर्थ है | ग 
आर्थिक, मनोबैज्ञानिक 


शब्द 
स्थिक) सामाजिक, राजनीतिक, 
आरि और धार्मिक-कोई भी जीवन 
` उससे अछूता नहीं वचा है। लोगोका तो यहाँतक कहना 
` है कि काठ और अवकाश ( 11/०९ दात 5०००) तक्मे 
यह च्याप गया दै । मानवक्की संयोजनशील्ताने इस वातका 
ठोक-टीक अनुमान ख्या पाना ही प्रायः असम्भव कर 

है कि हमारी अपनी ही पीढ़ीमें मारो जड कितनी 


हैं. और यदि इम इस अंभाइंधी दौड़में धणके 
| सकेंगे तो सन्‌ १९१४ से १९६४ तकका 
विभिन्न बंतारोंको अउग करनेवाला ही हो 

ह महसूत अधिकाधिक करते जा रहे ह 


सदिच्छा मात्र है | त्राण इसीमें है कि हम नयी बुनियाकी 
रचनामें छग जायें और पुरानीको सर्वथा भूल जायँ । पिछले 
पचास वर्षसि पुरानी दुनिया बित्रटित होती ही रही है। 
अगले पचास वर्ष नयी दुनियाके रढ्नेमें हमें ल्या देना 
होगा; परंतु यह विघटित पुरानेकी मरम्मत करमेके प्रयत्नमें 
समय खोनेसे नहीं चलेगा | हमें सर्वथा नयी नींव ही लगानी 
होगी । इसीलिये यह कहा जा सकता है कि हमारी सभ्यता एक 
ऐसे मोड़पर पहुँच गयी है कि जहाँ हम अपनेसे ही यह 
पूछनेको विवश हों कि हम किधर जा रहे हैं और हम किस 

प्रकारके भावी जीवनकी नयी नींव लगा रहे हैं? 
हॉ तो, अब दमै सभ्यता और वर्षरताको भी ठीक डीक 
इसलिये समझ लेना आवश्यक है कि इसका मानक वड़ा 
दी अखिर है। एक युगकी सभ्यता क्रिमी आगामी युगमें 
असभ्यताकी कोटि तकमें आ जा 
संस्कृति आदि शब्द समान अर्थं प्रयोग करते नहीं 
दिचिकते हैं, हालाँकि इनसे अभिव्यञ्जित होनेवाले भावोंमें 
अन्तर मी दे, बैसे ही अंग्रेजीके तीन शब्द मिविलाइजेशन 
कल्चर? और “रिफाइनमेट' प्रायः समान अर्थमें प्रयुक्त 
किये जते हैं | हालाँकि इनसे अभिव्यञ्चित होनेवाळे मावोमें 
मी अन्तर है; परंतु हमें इस अन्तर जानेकी यहाँ आवश्यकता 
नहीं है | सामान्य रुपसे ये शब्द क्या निदेश करते हैं--यह 
जान लेना ही हमारे लिये आवश्यक है; परंतु इसमें भी 
एक कठिनाई है जैसा कि हमारे प्रधान मन्त्री खगाय पण्डित 
नेहरूजी तकने सन्‌ १९५०में “इंडिया काउंसिल फॉर कल्चरल 
रिठेशन्सःमे इस विषयपर बोलते हुए स्पष्ट स्वीकार क्रिया 
शा कि संस्कृति क्या है! इसकी परिभाषा या, व्याख्या 
* आपको नहीं दे सकता हूँ; क्योंकि मुझे यह अमीतक 
प्राप्त नहीं पळ है!” परतु साथ ही यह भी उतना ही सत्य 
अपने सन्नह वर्षके 


सकती है । जैसे हम सभ्यता; 


व्य 2३२ प्रधान मन्त्रित्वकालमें इस 
देशको पाश्चात्य देशकै समकक्ष संस्कृत और सभ्य बनानेमें 
कुछ भी उठा नहीं रखा था | 


च स्ट परिमापाकी कठिनाई होते हुए मी, इसकी टीक- 


) तदजतम संकेत इस या इन दब्दोंका 
विरोधी रता शब्दम छ जाता है के अं 
ठ ता यल मिछ जाता है | व्येवस्टरके अंग्रेजी 


ता और सम्यताके बीचकी स्थितिःकों 
“वारवरिच्म ( रता ) कहा हे । और इस खितिका प्रमुख 
याझकाढीन विश्ण्हुळावस्था या अराजकता ।' 
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सम्यतासे मदद्दोश हुए हम कहाँ जा रहे हैं ! 
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इसलिये यदि यह कहा जाय कि संस्कृति या सभ्यता 
इस विश्र्लावस्था या अराजकताकी बिरोधी खिति है तो 
उससे अभिप्रेत है “नियमितता और अनुशासन'की खिति 
या अवस्था । अर्थात्‌ अब मानवकी प्रश्नत्तियॉ अपने साथियों 
और अपनी पारिपादििक अवस्थाओंका विचार कुछ भी नहीं 
रखकर यदच्छाक्रमसे होनी बंद हो गयी है । यही नहीं? अपितु 
वे एक निश्चित आदर्शके अनुसार प्रवाहित हो रही हैं| 
बर्षरता या वारवरिज्ममें व्यवस्थाका, संगठनका एकदस 
ही अभाव होता दै | अतः सम्य या संस्कृत समाज परिबार 
या वंशकी खितिसे आगे बढ़कर अधिक संदिल्पट. सम्बन्धो- 
बाले समूदेमि व्यवस्थित या संगठित होना चाहिये और 
उसमें निरी सगोत्रताकी अपेक्षा अन्य कारणोंके लिये 
परिखापित नमूनेपर प्रवृत्तिका यथानुक्रममे एवं यथाखान्म 
संनिवेशन भी होना चाहिये । स 

परंतु इस प्रकारकी व्यवस्था और संगठन तो मधुछतां 
और वमीठोमै भी देखा जाता है। अतः हमें बर्बरता या 
बारबरिज्मसे मिळ रही दूसरी ऐसी सूचनाका बिचार करना 
होगा कि जो मानव-समाजकी विशिष्ट्ताकी ओर म ळे 
जाय | उसके लिये हमें बर्बर! या 'वर्वेरपन? शब्दे क्या 
अभिप्रेत है, इसका विचार करना दोगा | इस या इन 
शब्दोंका प्रयोग हम तव करते है, जब कि कोई घटना या 
व्यवहार हमारी उस मावनाको ठेस पहुँचाता है कि जि 
हम संवेदनशील भावना या “काइनर फीर्लिंग्स” कहते ९ | 
सभ्यता या संस्कृति इन अधिक आध्यात्मिक आकाह्वाअ 
किसी-न-किसी तरह सुसंगत होनी चाहिये । यह मानवीय 
बिकासकी उस खितिका निर्देश है कि जिसमें नैतिक, 
सुरुचिसम्मत और वौद्धिक मूल्योंको विशिष्ट खात मिल 
गया है और प्रवृत्तिका पूर्वोक्त संनिवेशन विशद 
उपयोगितावादी आधारसे कहीं ऊँचा दै । अस्त यह कहा जा 
सकता है कि सम्य--सुलंस्क्ृत समाज ऐसे मानबोका सक 
है कि जो आधिभौतिक और आध्यात्मिक दोनों त लामके 
डिये संगठित-अ्म्रक्मित दो और उसकी सम्यतासंस्कारिता 
उतनी ही अधिक या न्यून हो गयी हो कि जितनी कम 
या अधिक उस संगठनद्वारा उसके सदस्योंकी 
और भौतिक उन्नतिमै सहायता मिलती रहेगी 1 

इस परिमाषाके अनुसार मानव-समाजकी न तो निरी- 
भौतिक उन्नति ही संस्कृति कही जा सकती है और न 
निरी आध्यात्मिक यानी आत्मासम्बन्धी उन्नति दी। 
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श्रीनेहरूजीने अपने उपयुक्त व्याख्यानमें संस्कृतिके अङ्ग 
दिसला, संगीत और साहित्यका संक्षेपमें विचार करमेके 
पश्चात्‌ यह समस्या प्रस्तुत करते हुए कि “क्या संस्कृति मनुण्यके 
आन्तरिक किसी बिकासका भी सूचन करती है !? इस प्रकार 
उत्तर दिया था कि--“अवश्य, यहं तो होना दी चाहिये । 
हम दूसरोंके साथ किंस प्रकार वरते? “क्या यह संस्कृति दै !? 
“अवश्य, यह भी होना चाहिये ।? 'वूसरेको समझनेकी शक्ति 
भी क्या संस्कृति है ? हाँ, “में ऐसी ही धारणा रखता हूँ ।? 
“अपने-आपको दूसरोंको समझामेकी शक्ति भी संस्कृति है? 
«हाँ; मैं मानता हूँ कि यह सवं संस्कृति दी है। जो मनुष्य 
दूसरेका दृष्टिविन्द नहीं समझ सकता, वर उतने अंशर्मे 
बुद्धि और संस्कृति दोनोंमें पिछड़ा हुआ कै क्योंकि बहुत 
ही कम व्यक्तियोंके सिवा) कोई एक व्यक्ति अपनेमें पूर्ण 
चतुराई और ज्ञान होनेका दावा कर दी नहीं सकता है। 
सामनेके पक्ष अथवा समूहुके पास भी थोड़ा-सा शान, 
समझदारी अथवा उसके कहनेमै कुछ तथ्य हो सकता है 
और यदि हम अपने मनके द्वार बंद करके बैठ जाये तो 
केवळ अपने-आपको उस प्रकारके तथ्यसे ही वञ्चित 
नहीं कर रदे देश अपिठ इम अपने मनका ऐसा झुकाव मी 
बना रहें हैं कि जो एक संस्कारी मनुष्यके झुकावके 
विरुद्ध है |! 

सच पूछा जायःतो सच्ची आध्यात्मिकता भी यदी है। 
इस सच्ची आध्यात्मिकताके अमात्रमें मौतिक उन्नतिके 
शिखरपर पहुँचे समाजोंका न केवळ घोर पतन हुआ, 
अपितु वे संसारके इतिहाससें भी नामशेष हवो गये । 
भारतवर्षकी आध्यात्मिक उन्नति एवं अवनतिका आज 
बिचार करना आवश्यक नहीं क्योंकि हम भारतत्रासी आज 
आँख माँचकर पाश्चात्य ( यूरोप और अमेरिकाको ) संस्कृति- 
का ज्याकास्थौ अनुकरण करना ही देशके लिये प्रेम और 
ओय मानने लगे हैं । पाश्चात्य देशमै सच्ची आध्यात्मिकताके 
पैर कमी मी नहीं जम पाये । इनका आदशे सदा रही थी 
यूनानकी एथीनियन संस्कृति; जिसके वित्रयमै यई कहा 
जाता दै-- 

‘greeks possessed 10 Or little tradition 
for either public or private morality, and 
even what little there was, was swept 
away in the intellectual ferment of the 


sth century. Having no religious backs 
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ground to their morality, they were particu: 
larly vulnerable to this sort of attack; 
for when mans enquiring mind could find 
no deeper foundation for morality than 
his own unconsidered habit, he saw no 
0 friory reason for disregarding the more 
attractive claims of his own passions. 
Thus self-expression and even self-grafi- 
fication, became the only standards of 
virtue.’ 
अर्थात्‌ यूनानिरयाके सार्वजनिक या वैयक्तिक झीलकी 
कोई परम्परा नहीं थी । थोड़ी जो भी कुछ थी, वह पाँचवाँ 
झातीके बोद्धिक आन्दोलनमें बह गयी | उनके शीळ किसी 
घामिक एष्ठभूमिपर आधारित नहीं य, इसलिये वे इस 
प्रकारके आक्रमणके विरोपरुपसे शिकार हो गये; क्योंकि 
जब मानवके जिज्ञासु मनको शीटकी अपनी ही अविचारिक 
प्रकृतिके तिवा गहरी नींव नहीं मिली तो उसे अपनी ही 
वातनाथोके अधिक आकर्षक दावोंकी अवद्ेलना करनेका 
पू्व्तानानुयायी कोई कारण नहीं दिखायी दिया | इस प्रकार 
स्वामिव्यज्ञन ही नहा, खतुश्किरण उनके शील्का 
एकमात्र मानक हो गया | 
डि, रिछले ६० वपोके वैज्ञानिक विकासने आज पाश्चात्य 
की ठोक उसी स्थितिमे छा दिया है जो आजसे २५०० 
चप पूव युनानक एथन्स ओर सार्टामे उपस्थित थी । आजके 
यूरोप और अमेरिकाका नौ स्वामिन्यज्जन और खत॒ण्किरण 
जीवनका महान्‌ ही नहीं; एकमात्र आदर्श हो गया है। 
ir सेन अर ने 
कक दे, 7 एकदम ठंढे हृदयते, 
अमरिकाके तत्काडीन प्रेसीडेंट श्रीट्ल्मैनसे सन्‌ १ ९४५ के 
अगस्तम, उस समय जब कि जाप ंदकर संधिकी 
बातें राजनविकोंदारा चला कर शक च 
नाना 1 _ 22000 दे 3 [द्रो शिमा आर्‌ 
नागासाकी नगरोंपर धातक बम फिंकवानेका 


जालो. दी अमैनिक नागरिकको गोल आशा छे ली और 


हक वातावरण इतना निपा एवं दूषित कर 


आज 


कल्याण 
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विचारसरणीका ऐसा ही परिणाम है कि सदियोंसे चळे 
आ रहे कानूनी प्रतिवन्धोंको दूर कर अनैतिक स्वच्छन्दता 
और उच्छूछूछताको वैध बना देनेकी संसारके विधि और 
न्यायशा्रीतक भी जोरोंसे प्रयास कर रहे हैं | इसे कदाचित्‌ 
आजके संसारकी ख्री-समाजका समर्थन भी प्राप्त है; क्योंकि 
क्रिसीने विधि और न्यायशात्रियोंके ऐसे प्रस्तावके विरोधमें 
आवाज तक नहीं उठायी है | ऐसा लगता है कि ल्रियोने 
पुरुषोंकी भोग्य होना ही अपना परम धर्म स्वीकार कर 
छिया है ! 
नेतिक मूल्यों और नेतिक सापदण्डोंका 
आमूलचूल परिवर्तन 
कुछ ही दिन हुए समाचारपत्रॉमे यह छपा था कि 
फ्रांसने त्नियोके खुले वक्षःस्थल्वाले वेदिंग सूटोंकी बिक्रीपर 
प्रतिबन्ध ल्गा दिया कि जिनका प्रयोग अमेरिका और 
इंगलैंडकी खनियोंमें खूब बढ्ता जा रहा दै । खीके 
वक्षःथलका आवरणरहित वेदिंग सुट ( नदी-ताळाब 
समुद्र्मै नहाते-तैरते समय पहननेकी पोशाक- 
विशेष ) पाश्चात्य देशोंमे वेदिंग सुट पहने स्री और पुरुष 
समुद्रतटो और स्नानगहों आदिमं ही चारों ओर घूमते-फिरते 
दिखायी नहीं देते हैं, अपितु इस वेशभूपामे सभी तरहके 
ससारव्यापी विज्ञापनोंमें उनका प्रदर्शन भी आम बात है | 
मारतवर्पमै ऐसे हृद्य अबतक तो अपवाद ही थे, और 
पाश्चात्य विज्ञापनदाताओंको भारतीय-पत्रोमे विज्ञापनके लिये 
इस बेशभूपामें भारतीय खिमा नहीं मिलती थीं, इसका 
उन्हें खेद ही रहता था और इसी कारण वे भारतीयोंको 
असम्य तक कहनेपर उतारू हो जाते थे | इस नयी प्रकारके 
उसी “खुळी छाती? के वेदिंग सूटकी कल्पना मात्रसे हम 
भारतीय यदि चौंक उठें तो क्या आश्रय है ! परंतु हमें 
नह नहीं भूल जाना चाहिये कि आज हमारे नेतिक मूल्य ओर 
र मापदण्ड भी बड़ी तेजीसे बदलते जा रहें हैं । आज 
आह यम लाश भ नर 
रे नागो ओर ता न म 
दिखाना आम प्रथा Se चित्रपटके प्रवेशमण्डोमे 
ग हाती जा रही है । न 
क समय था जब कि पेरिस ऐसे पदनाम अग्रणी 
०. रा से गवि 
र गि पराकाष्ठाका? ऐसा 
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पतीत होता है कि चोली-दामनका साथ है । रूसके भूतपूर्व 
प्रधान मन्त्री औरक्ुर्चेव जब पिछली बार अमेरिका गये तो 
उदे अमेरिकाके नग्न प्रदर्शनोंकी तीव्र टीका की थी। 
पर घन और विलासमें मदहोश क्या कमी ऐसी टीकाकी 
पा करते हैं जो अमेरिका करता । हम भारतीय कदाचित्‌ 
जायें) परंतु अमेरिकाके माता-पिता संघ्यासमय चङ्कमण या 
तफरीको जा रही अपनी युवती अविवाहित पुत्रीको चितानेके 
लिये न तो यहद पूछते लजाते हैं कि 'बेटी ! संततिनियन्त्रणके 
साधन साथमे लेना तो नहीं भूली हो ना !? और न वेटी ही 
'यह उत्तर देते लजाती है कि “ममी ! मैंने वैज्ञानिक साधन 
सव साथमै ले लिये हैं |? वेरोकटोक यौनबिलास अमेरिकाकी 
-सभी अवस्थाओकी खियोँके लिये आजकी समाजका मानो 
'सामान्य नियम हो गया है । 
' यह खच्छन्दता भी सुसम्य सुतंरकृत अमेरिका-जैसे 
देशोंको अपयात प्रतीत दो रही है» इसील्यि संसारके कानूनों 
'और न्यायशाज््री पूर्ण नि्ब॑न्धमुक्त यौनाचारका न केवळ 
“समर्थन करनेको ही उद्यत हो गये है, अपितु प्रत्येक देशको 
'ऐसे प्रतिवन्थक कानून सबेथा ही उठा ठेनेको, और यदि 
यह सम्भव न हो तो) उन्हें पया 
'अमलमें नहीं नरो सिफारिश करते हैं; जैसा कि जुलाई 
१९६४ में दी हेग ( हाढँड ) में दुण्डविधानकी नवम 
छ स्तावसे प्रतीत होता है । 


'कानूसदाँओंने भाग छिया था प 
: प्रतिनिधि भी उसमें हों; क्योंकि समी अन्ताराष्ट्रिय परिपदं 
भाग लेनेको आजकल भारतवर्ष सदा ही आतुर रहता है । 
इन प्रतिनिधियोंने यौन अपराधाँके ल्यि दिये जानेवाळे 
दण्डको, जितना भी हो सके हलका किये जानेकी आवश्यकताः 
पर पूरा-पूरा वळ दिया और अन्तर्मे सव चार 
बिमागवाला निम्न प्रस्ताव स्वीकृत किया न 
. (१) यौनःआचार और उसके दवारा कुदम्बके म 
होनेवारे अपराधोंके विषयमे यद प 
व्यभिचार और ऐसे कामोंको फौजदारी अपराध नहीं मानना 
चाहिये और एक ही जातिके दो वयस्क व्यक्तियों परसरकी 
सम्मतिसे होनेवाछे यौन-व्यवदारके विदद्ध फौजदारी कागतदार 
प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये । 

(-२ ) कामावेशप्रेरक बोमत्तताको, उत्तेजन नहीं मिळता 


हो और सामाजिक खाख्यके संरक्षणके नियमोंका मङ्ग नहीं 


संभ्यतासे मदहोश इंए हम कहाँ जा रहे हैं ! 


आआआ 
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होता हो, इस प्रकारके संततिःनियमके साहित्यका वितरण 
अथवा उसके साधनोंके प्रचारको अदाळतमें विचारणीय 
अपराध नहीं माना जाना चाहिये । 


( ३) जिन देशम गर्मपातको अपराध माना जाता. हेः 
वहाँ विधिविहित गर्भपात करनेकी क्रियाको अपराधके दायरेमैसे 
बाहर कर दिया जाना चाहिये | 

(४) जहाँ जी अथवा पुरुषकी सम्मतिं हो, येसी 
दृशामे कृत्रिम गर्भाधान करानेकी क्रियाको अबैध नहीं माना 
जाना चाहिये । | १ 

ग अन्ताराष्ट्रिय परिपद्का यह प्रस्ताव बता दे रहा दै 
कि संसार किन नये मूल्यों और नये मापदण्डों एवं व्यवद्रोंकी 
ओर तेजीसे प्रगति कर रहा है। एक समय था कि जब 
सारा ईसाई संसार और राज्य बहुपत्नीलके भारतीय 
रिवाजको परम देय मानता था और अमेरिकामै जब मारमन 
लगाने वहुपलीत्व अपने समाजे प्रचलित किया तो सारा 

अमेरिका उसके विरोधमें उठ खडा हुआ था और 
अन्तमै इस तीतर विरोधके सामने मारसनौको सिर छका देना 
ही पड़ा था । क्या ; आजके खीझृत हो रहे 
विवाहबाह्य बौनसम्बन्धसे बुरा था या हे! परंतु. जैसा कि 
उपर कहा जा चुका दै? संस्कृति और नैतिकताके मापदण्ड 
संसारमै सदा दी बदलते रहे और रहते है । यही नहीं) 
इसका. एकमात्र निर्णायक होता दै धनीवर्गः जो अपनेको 
एकदम प्रतिबन्धमुक्त रखना .दी जीवनका परम-चरम छद 
मानता रहा है । डे 

देखा जाय तो हमारे भारतवर्षम भी समृद्धि-इद्धिके 
साथ-साथ आज यही विचारधारा जोर पकडती जा रही है। 
हालाँकि यदाकदा तथाकथित. अश्लील पोस्टर, अश्लील 
शिल्पाकृतियोंके प्रदर्शनोंके बिरुद्ध भी आन्दालन चलते दै । 
कुछ दी दिनों पूर्व बम्बईके नूतन बने “अप्सरा नामके 
चित्रमदर्शकणदकी बाहरी दीबाळपर गोखमे प्रदर्शित किये 
उन्नत पर खुळे वक्ष/स्थलवाली अप्सराके दिल्पके . विरुद्ध 
आन्दोलन चला था तो अभी ५चित्रलेखा? . नामके रंगीन 
चित्रपट प्रदर्शित कर रहे (आपेरा हाउस? नामके 
प्रवेशमण्डपम खुजरादो--शित्सके नमूतकी झतियाँका प्रदशन 
भी आन्दोलनका विषय बन गया था । ऐसी झृतिया संसारके 
शित्पकार्रोने बनायी ही क्यों और आज भी बनाते दी क्यों १ 
इसका न. पहले कभी विचार किया और न आज ही कोई 
करता दै। आश्रय तो यद दै कि. भारतवर्ष जैसे देशमें ऐसे 
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तथाकथित अइलील शिल्पवाले स्थानतक पवित्र तीर्थ घोषित 
हो गये हँ, जहाँ तीथ करने लाखों ही देशवासी प्रतिवर्ष जाते 
हैं। रुसके सनीमी टालस्टाय ही इसके एकमात्र अपवाद हं 
=जिन्होने ऐसे शिल्पियोंकी कलाविद्‌ नही, कहा है अर्थदास 
उन शिव्योंको लाखों रुपये खर्चकर बनवाने और 
खरीदनेवाल्की उवसे अधिक भिक्कारा दै, जिन्होंने येनकेन 
प्रकारेण अपने कमाये हुए धनद्वार शिल्यके इस 
व्यभिचारको जन्म और प्रोत्साहन दिया और देते हैं| 


पर केवळ घनके तो मनीपियोंने तीन ही मार्ग बताये ह 
और वे हैं दान, भोग और नाश | नाश किसीसे नहीं रोका 
जा सकता है | पर नाश हो उससे पहले मुक्तस्त दान भी 
ब्रिरळे ही कर पाते हैं | इस तरह धनके लिये तीसरा मार्ग 
मोग दी रह जाता है, जिसकी मनुष्यमात्र स्वाभाविक 
इच्छा पायी जाती है । भोगका ही तो पर्याय या दूसरा नाम 
'विळास? है, जिसकी न कोई सीमा है और न एक 
राजमाग ही | हि 


भारतवर्षकी आज क्रिस ओर गति है ! 

सरकारकी ओरसे राष्ट्रीय स्तरपर संततिनियमन 
नियन्त्रणका आज न केवळ हर प्रकारते प्रचार ही क्रिया जा 

| रहा दै अपितु उसके साधन भी मुफ्त दिये जानेकी योजना 
काममें आ रही है । हमारे दूर पूर्वे पड़ोसी जापान देशने तो 

इसी ढक्ष्यते गर्भपातको अपराधमुक्त घोषित करही दिया 

है । भारतीय संत्कृतिके सातत्यके संरकषकोंकी आज आवाज 
दिनोंदिन इसलिये अरण्यरादन होती जा रही है कि जदाचर्यू- 

तक भी मान लिया गया 


चह 


है | नैतिकता वहीं मानी जाने छगी है कि जो व्यक्तिको 
समयके साथ बदढनेका अवसर दे और उसे अधिक 
डुविधाएँ और खतन्त्रतादँ दे । इसलिये वे नियम जो 
सहूल्यितोंकी जगह ज्यादा कठिनाइयाँ और परेद्ानियाँ 
_ पैदा करते हैं; खयमेत अनैतिक हैं और उन्हें न मानना ही 
नैतिकता है । यदि कोई या अविवाहिता जली 


दिसम्बर ` १५ १९६४, पृष्ठ ७५) आश्चर्य 
पोषक जोर अपक अधिक र 


झव... क 


क्य्याणं 


लिख मक हैं; सर्वथा . 
क? अनेतिक और अमानवीय हैं ) 
त 1 ( सरिता, अङ्क 


[ भार्ग ३९ 
Se —— 
पुरुष है, जितको कामवासनाकी तृप्तिके दुष्परिणामका गर्भ- 
रूपमै भार खीको ही वहन करना पड़ता दै, पुरुषको नहीं | 
पुरुष मानो अपने लिये नहीं, अपितु ज्लीपर उपकार करनेके 
ठ्य ही उससे व्यभिचार करनेको बाध्य होता है और स्रीके 
दुःखसे दुखित होकर वह उसे सब तरहसे मुक्त करा देनेको 
अत्यन्त आतुर है | स्लीपर लगे प्रतिवन्धोंके हट जानेका 
अधिक्रःसे-अधिक लाम अपनी स्वच्छन्द नीच बत्तिको तृत 
करनेमें वह उठा पायेगा, यह स्वीकार करनेक्रा साहस उसमें 
नहीं है । अपने-आपको वह निर्दोष मानता और सनवाना 
चाहता है | यह कैसी विडम्वना आजकी सभ्यता एबं 
संस्कृतिकी दै ! 


संसारको वात करनेसे क्या लाभ यदि हम अपने 
देशकी गति-विधिकी ओरसे ही आँखें मूँद लेंगे १ हमें जानना 
चाहिये कि गर्भपातको कुछ शतोपर वैध करानेकी माँग 
आज देशमें जोर पकड़ती जा रही है। अभी यह माँग 
विवाहित ख्रीके लिये है, यही नहीं, अपितु इसकी माँग 
करनेवाले पति-पत्नीकी सहमतिसे गर्भपात करना-कराना ही 
वैध कराना चाहते हैं। जैसे कि मेसूर राज्यके स्वास्थ्यमन्त्री 
श्रीनागणा अलवाने हाल्हीके परिवारनियोजन सत्ताहोंके 
वियर पर पत्रप्तिनिधियोकी कान्फेसमै बोलते हुए बंगलोरें 
कहा था कि--यद्मपि मैसूर-सरकारने केन्द्र-सरकारकी इस 
विपयकी पूछताङका अमीतक कोई भी उत्तर नहीं दिया 
है; परंतु मेरी अपनी निजी राय तो यह है कि यदि हम 
अनधिकारित गर्भपातसे होनेवाळी हानियोंसे बचना चाहते 
४ तो हमें इस रात्तपर गर्भपातको वैध अधिकारित कर ही 
देना चाहिये कि जब पति-पत्नी दोनों ही इसके लिये सम्मत 
हों तो वह गर्भाधानके तीन महीनेके भीतर-भीतर किया 
या करा छिया जाय | 


रस बच्चाब्यमे खास्थ्यमन्त्रीकी स्पष्ट स्वीकृति यह है कि 
देय | गर्भपार्तोकी संख्या पूरी बृद्धिपर है, हाज्जँकि यह एक 
२ नाय अपराध फौजदारी कानूनके अनुसार ही है; चाहे 

गर्भपात करने और अदण्डित भले ही किसी भी 
विषयमें कुछ ही महीनों पूर्व 
और स्वास्थ्यमण्डळ, बिहार 
शाखाके तत्वावधानमें, पटना नगरके प्रमुख विकृति 
५ बेर ( पैथोलोजिए ) डाक्टर श्रीपूर्ण न्दुनारायणसिहके: जो 
बार विधान समाके सदस्य मी हैं, द्वारा किये राज्यव्यापी 
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सर्वेक्षणकी प्रतिवेदना पठनीय, मननीय और विचारणीय 
है। इसका सार कलकत्तेके अंग्रेजी दैनिक 'दिन्दुजान 
स्टेन्डड के ता० १ सितम्बर १९६४ के अङ्कमें इस पत्रके 
पटना कार्याळयने प्रकाशित कराया था | इसका सार मंदे :में 
इन राब्दोमै दिया था-- 

कम-से-कम चार दजन गर्भपातके मामले पटना नगरके 
विभिन्न निदानशालाओं ( क्लिनीकों ) में प्रतिदिन 
परिचाछित होते हैं और विद्दारके स्कूलों एवं महाविद्याल्योंकी 
प्रति सौ विदयर्थिनियोमेसे चार विवाहपूर्व यौनसम्बन्ध करनेवाली 
पायी गयी हैं और इनमेंसे अनेक अविवाहित माताएँ भी 
बनी हैं । यह सर्वेक्षण वहाँ “अनैतिक व्यापारदसनविधान? 
( Supression of Immoral Trafic Act) के 
प्रचालित होनेके आठ वर्ष बाद क्रिया गया था | इस 
अनैतिक व्यापारबृद्धिके कारणोंपर उस सर्वेक्षणमें इस प्रकार 
कहा गया था-- 

“Cheap novels, circulation of secret 
pronographic literatures and gradual 
change in social habits are found to be 
responsible for these social evils. 


Fallen women thrown out of profes- 
sion after introduction of the Act were 


found responsible in sone cases for 
alluring young girls. 
The survey also found poverty 


aflother reason for increased sex offences 
in schools and colleges. 


Another interesting point which the 
survey has highi-lighted is that agents 
are ‘not operating now in red-light areas 
but everywhere and anywhere. As soon 
asthe sun goes down, they spread their 
net and yictimize girls. Normally no‘ girl 
gets iuto bad Habits on her owm tle 
survey adds. 


The survey found duller boys बात 
girls to be more susceptible to ‘invitations 
than comparatively higher ones. 


र Jt reveals that पा group 
_ 695 and गाड are found indulging in 


Co नाच 


सभ्यतासे मदहोश हुए हम कहाँ जा रहे हैं ९ ९३९ 


व्या पापा“ 
Pr i 


these vices more than other groups. 
Modern outlook, economic conditions and 
sophisticated ways of life are mostly 
responsible for this. Although public 
opinion held girls responsible for sins, 
the ‘survey says, boys, more than girls, 
are responsible and they are real culprits, 

The survey suggests sex education 
in schools aud colleges might have some 
salutary eflects on growing vices among 
middle class families.” 

ध्वासलेटी सस्ते उपन्यास, गुस `अइळील साहित्यका 

~ प 
प्रचार और सामाजिक प्रकृतियोंमें रानेः-शनेः परिबर्तन' इन 
सामाजिक बुराइयोंके कारण पाये गये । 


अनैतिक-व्यापार-दमन-विधानके प्रचळनके वाद इस 
व्यवसायसे महरूम हुई पतिताएँ भी नवयुवतियाँको फुसलाने- 
की कुछ मामलोंमें उत्तरदायी पायी गयी । 


सर्वेक्षणने स्कूलों और कालेजोमें योन-अपराधोंकी वढि- 
का कारण गरीबी भी पाया | 

सर्वेक्षण जिस महत््वकी एक और बातकी ओर ध्यान 
खींचता दै, वह यह दै कि “अब दलाल लालबत्तीवाले केत्रमें 
काम नहीं करते, अपितु यत्र-तत्र सर्वत्र घूमते हैं |? ज्यों दी 
सूर्यात होता है, वे अपना जाल फेला देते हैं और युवतियोंको 
दसा लेते हैं। साधारणतया कोई युवती स्वतः इस हीन 
मार्गपर नहीं चलती है सर्वेक्षण यह भी कहता है । 


मन्दबुद्धि युवक-युवतियाँ ऐसे निमन्त्रणाँकी आसान 
शिकार होती हैं और अपेक्षाकृत अच्छी बुद्धिवाले कम; 
यह भी सर्वेक्षणमें पाया गया है। 

मध्य आयके युवक-युवतियाँ इन ऐको अन्य आय 
समूहोकि युवक-युवतियोंकी अपेक्षा अधिक रसी हैं । आधुनिक 
दृष्टिकोण, आर्थिक स्थिति और तकप्रचान जीवनरीतियां 
इस खितिके लिये अधिक उत्तरदायी हैं । यद्यपि जनमत 
इसके लिये युबतियोको ही जिम्मेदार उद्दणाता है, परंतु 
सर्वेक्षणके अनुसार युवक ही युवतियोंकी अपेक्षा अधिक 
उत्तरदायी हैं और वे ही यथार्थ अपरांधी-दोषी हैं। | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


यौनशिक्षाका प्रचार मध्यवित्त परिवारोंमें बढ़ रही- इस 
कुछ स्वास्थ्य-दितकर प्रभाव डाळ सकता है । 

यदि ऐसा सर्वेक्षण प्रत्येक प्रान्त या राज्यके लिये किया 
जाय तो हमें देशके नेतिक हास और उसकी मंद या तीतर 
गतिका टीकठीक पता चल सकता है। हम आतुमुंगकी 
तरह धूलमें सिर छुपाकर स्थितिको देखने अथवा सच 
माननेसे इन्कार करे, उससे तो स्थिति बिगड़ती ही जायगी। 
आज हमारा राजनेतिक ध्येय जनतान्त्रिक समाजवाद है, 
जिसमें हमारी नैतिक स्थिति बिगड्ते जानेसे तभी बच 
सकती दै कि हमारी सरकार ही नहीं, अपितु हम स्र इस 
मलमे भी रहें कि -देशका स्थायी भविष्य आर्थिक, राज- 
नेतिक और सामाजिकके साथ-साथ नैतिक उत्थानपर निर्भर 
करता है | माननीय श्रीप्रकाशजीकी समितिने देशमै फिरसे 
नेतिक और धार्मिक शिक्षाके शीमातिशीघर आयोजनकी सिफारिश 
की थी; परंतु उसे ताकमें रखकर भुला दिया गया। आज 
समय आ गया है कि उस प्रतिवेदनपर सच्चे दिल्से 
ही नहीं, अपितु पूरी शक्तिसे काम किया जाय#। हम 
पाठकोका ध्यान फरवरी १९६४ की “कादम्बिनी'मै प्रकाशित 
सुश्री सरस्वती चौधरीके लेख «हमें लज्जा आनी चाहिये? 
को ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें नाइजीरियामे उत्साह 
और मंहमांगे मूल्यपर निमन्त्रित किये गये शिक्षित भारतीय 
किस नीतिसे व्यवहार कर रहे हँ उसका सच्चा 
चित्र खींचते हुए सुश्री सरस्वती चौधरीको अपने 


कल्याण 


लेखका उपयुक्त शीर्षक देनेको वाध्य होना पड़ा है। 


यह सत्य है कि समृद्धि और नेतिकताका चोळी 
दामनका परंतु उल्टा साथ है। समृद्धि जैसे बढ़ती है, 


नैतिकता उससे अधिक तेजीके साथ गिरती है। संसारका 


इतिहास डंकेकी चोट कहता है कि संसारकी नागरिक 
सम्यताओंका पतन पूर्ण समृद्धि मोगते हुए भी इस नैतिक 
हासके कारण हो गया जब कि गाँव संसारमै आज भी 
जीवित हैं | हमारे गाँव इन पिछले १७ वर्षौमै जितने उजड़े 
ओर नगर जितने बसे) उतने शायद पिछले दो हजार वर्षोमि 
भी नहीं हुआ दोगा । महात्मा गाँधीजी हमारे रामराज्यके 
लिये आर्मोको समृद्ध बनाना चाहते थे, जबकि हमारे प्रधान 
मन्त्री नेहरू नगरोंके अभिभूत थे । नेहरूजीको उनकी भूल 
समझानेका समय आया, उससे पहले ही गाँधीजी परलोकवासी 
हो गये । नेहरूजीने इन सत्रह वर्षों जो कुछ किया, वह सब 
हमारे सामने है | यहीँ नहीँ, पर उनके विशिष्ट व्यक्तित्वके 
सामने द्री रही बुराइयाँ भी आज प्रतिदिन तेजीसे एवं 
सष्ट रूपमें उभर रही हें । इम अब चेत जायँ--इसीमें 
हमारा कल्याण दै | नहीं तो, “अब पछताये होत क्या जब 
चिडिया चुग गई खेत वाळी कहावत ही हमपर चरितार्थ 
होगी । हमें हमारी मारतीय नींवपर ही समृद्ध होना है। 
पाश्चाच्योसे इम सीखें अवश्य ही, परन्तु जो सीखें उसे अपने 
भारतीय रूपमें | यदि नहीं परिणमन करेगे तो 'कौआ चला 
हंसकी चाल” वाली हमारी दशा हो जायगी । 


Sage 


न 8 8 र जती बडे ही दुःखका विषय है कि भमेप्राण, सदाचारपरायण भारत आज बढी तेजीके 


ओर अग्रसर हो रहा दै। हमारे शिक्षा-मन्दिर ( विश्वविद्यालय 


क 


नारी भारतीय संस्कृतिमे 'अथं' और “काम'का विरोध नही है; शसोते हमारे 
___ चारोंका निर्देश दै । अवश्य ही वे “अर्थ और काम होने चाहिये 'धर्मके! 

.. युरुपार्थतरतुष्ठयमेसे यदि “र्मः और “मोशष'को निकाल दिया जाय तो 
`= (काम? जब लीवनके साध्य-साधन बन जावे हैं, तव मनुष्य असुरमावापन्न होकर 
अवाइ कानूनोंसे नहीं स्केगा । यह स्क्ेगा--जुराई और 


देके मनीपियोक्ो घुरंत सावधान होकर शत बहुमुखी पतनके गा नते 


अनाइको रोकना चाहिये। | 


साथ अधर्म, अनाचार और नैतिक पतनकी 
और उनमें दी जानेवाली सहशिक्षा आदि) 
अवाज्छनीय साहित्य तथा सिनेमा इतने जोरकी आँधी है कि वह इस 


जजार, शिक्षा और संकतिक ओरसे सवया 


स्याथ चतुष्यम “वर्थ, धर्म, काम, मोक्षः - 
दारा नियन्तित्र और उनका लभ्य होना चाहिये--मोद्ः । 
ल “मय और गाम" बच रहते है और केबल बघे जौर 
पतित हो जाता है । आज यही हो रहा है। 
तम-शिक्षाःसे । 
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1 
कन्या 0७ ण्या 


es diss i 


संमाजन्यापी पतनका निवारण 


( लेखक--भीधमेवीरजी ) 


एक अमेरिकन लेखकने अपने लेखमें संयुक्तराज्योके 
विधालयों एवं महाविद्याल्योके विषयमे कई ऐसी बाते लिखी 
३ जिनको वहाँके लड्के-लइकियाँ अनुकूल नहीं समझेंगे-- 
कइवी समझेंगे और जो बातें सत्यपर निर्भर करती के वें 
कुछ कइवी प्रतीत होती ही हैं । छेखकने आरम्ममें ही एक 
दिलचस्प उदाहरण दिया दै वह लिखता है; 
ऑरिगन-राज्यमें चार वर्ष पूर्व हाईस्कूलके एक लड़केने एक 
निवन्ध लिखा; जिसके कारण उसका नाम पहले नंवरपर 
आया और उसे दो सौ डालर इनास मिला | निवन्धका 
विषय था--“ईमानदारी मेरे लिये कितने महत्त्वका 
सिद्धान्त है ।? अबकी इसी छड़केने जब परीक्षा दी, तव यह 
अपने पास देठे ळड़केकी उत्तर-पुस्तकसें नकळ करता पकड़ा 
गया | दण्ड-खख्प उसका नाम काटकर उसे स्कूढसे निकाल 
दिया गया | उस छड़केसे पूछा गया--तूने ऐसा क्यों 


_ क्रिया ९” उसने यह उत्तर देते हुए किसी प्रकारकी लज्जा- 


| 
| 


घठ बोलता हूँ |! 


का अनुभव नहीं किया कि के अभागा हूँ जो पकड़ा 
गया) नहीं तो स्कूल और कालेजका प्रत्येक लड़का 
करता है । फिर कौन-सा लड़का है! जिसे बेईमानी नहीं 
करनी पडती १? 

अन्तिम दो बाक्योमे ळगाये गये दो इल्जास बुत 
संगीन हैं । पहछा-अत्येक लका बेइमानी करता दै । 
दूसरा--कीनःसा लड़का है, जिसे ेटरमानी नहीं करनी 
पड़ती १ इन चौदह शब्दोंका विश्लेषण किया जाय तो कितनी 


तो ऐसा करते हुए छज्जाका अदय नहीं करते | 


. थोड़ी देर सोचनेके पश्चात्‌ 


प्रण ७-० 
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क्रि यदि इस सज्जनके ळडके-लडूकियॉ झुठ बोलते हेतो 
किसीको हैरान नहीं होना चाहिये | क्यों इसलिये कि वे 
सब पिताके बनाये झूठके बातावरणमें पलते हैं। और यदि 
इन लड़के-लड़कियोंकी माता आर्यसमाजके साप्ताहिक 
ससङ्गमै जाती हैं तो बह अपने आपको एक प्रकारसे धोखा 
देती हैं या फिर इतनी सरल हैँ कि उन्हें अपने पतिके 
चरित्रका कुछ पता दी नहीं | 
एक सब्जन एक स्थानमें विश्वविद्यालयकी 
सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए । उन्होंने बताया--'मैंने कई 
लडकोको परीक्षामवनमें दूसरोंकी नकल करते हुए पकड़ा। 
परंतु सुझे उस समय बहुत आश्चर्य एवं खेद हुआ, जब 
एक युवती भी ऐसा काम करते हुए+ रगे हाथों पकड़ी 
गयी । उसने अपनी सुथनीकी तहमै उन विभिन्न प्रश्‍नोके 
उत्तर लिख रक्खे थे जिनके आनेकी उसे आशा थी। 
छड़कीके पकड़े जानेके पश्चात्‌ पुलिसने उसके घरसे दूसरी 
सुथनी मंगवाई और उत्तरोंवाली सुथनी उतखाकर ऊपर 
विश्वविद्यालयके कार्यालयमै मेज दी गयी ताकि उसे प्रमाण ' 
माना जाय ।" 
(एक अन्य अनुभव और भी अधिक मनोरञ्जक तथा दुःखद 
है । परीकषादालमें एक सोसे अधिक परीक्षार्थी लड़के 
चेठे थे । वायें कोनेमें बैठे एक लड्केपर एक दिन मेरी 
नजर पड़ी तो उसपर संदेह हुआ । मैंने उसे वहसे उठवा- 
कर अपनी मेजके सामनेकी पंक्तिमे उसकी कुर्सी लगवा दी | थोड़ी 
देरके पश्चात्‌ उसने वहाँ भी अपनी गुप्त कायवाही आरम्भ कर 
दी । तसश्चात्‌ वह'शौचालयमें गया | मैंने एक 
कहा कि इस शौचाळ्य तब जाने दिया जाय जब्र 
शौचाल्य अच्छी प्रकारसे देख लिया जाय कि वहां कोई 
कागज तो नहीं रला है । लडकेको यह बात मास न होने 
पायी और न उसे संदेह हुआ कि उसपर किसीकी दृष्टि है | 
८ बह शौचाल्यमे गया और कुछ कागज दरवाजेके पक 
तलाशी 


सामाजिक . कोनेमे हँस आया । खयं मैंने जाकर शोचार्यकी 


ढी और वे कागज, जो संख्यामें तीन थे; पकड़ लिये । सभी 
सुपरिढेडट 


९४२ टॅ कह्याष 


वल्या 1 1लटातल उचरपुखकपरके इन्हीं तीन अक्षरोंका शौचाल्यके 

कागर्जोके उन अक्षरोंसे मुकावला किया | वे एक दूसरोंके 

साथ मिळते थे | अव मेरे कहनेपर उस लड़केको परीक्षा- 
बाहर ले जाया गया । 

“उससे पूछा गया “मया ये तीन कागज आपके हैं ? 

जी मेरे हैं |? 

क्या आप इनको वाथरूममें रख आये थे ! 

“जी नहीं ।: 

“तव ये वहाँ केसे पहुँच गये १ 

“सम्भव है कितीने बाहर पड़ी मेरी कॉपीसे फाड़कर पढ़ 

लिये हों और बह उन्हें वादमें वाथल्ममें रख आया हो |» 
दै “मैंने उसे छोड़ दिया--“जाइये, आप अपनी सीटपर 
टकर अपनी उत्तर-पुस्तकपर प्रइनोके उत्तर लिखिये ।? 
कुछ देर बाद फिर संदेह हुआ । उसकी गति-विधिसे ऐसा 
प्रतीत हुआ कि अमी इसके पास कुछ और भी है । अब मैं 
उसे मवनसे बाहर ले गया | वहाँ पुलिसका सिपाही ड्यूटीपर 
खड़ा ही था | उसके सामने उस लड़केसे कहा--बोल, तेरे 
पास कोई अनुचित कागज तो नहीं है ? 

नि जी? उसने उत्तर दिया | झैं जानता हूँ कि जब 
इम परोक्षा आरम्म होनेसे पर्व मवनमै प्रविष्ट होनेवाले थे, 
तत्र आपने सबसे यह कहा था कि अपनी-अपनी जेत्रोको टटोट- 
कर देख लें कि किसी प्रकारका कोई काराज तो नहीं रह 
गया | तब मेने भी अपनी लेड देखी थीं और कोई कागज 
न रहने दिया था ।? 

“बहुत अच्छा | मेरे मुँहसे निकला । मैंने पुलिसके 

सिपाहीकी ओर देखकर कहा--।इसकी जामा-तलाशी लीजिये? 
कोई कपड़ा न छोड़िये |? 

“सिपाददीने छड़केका कोट उतरवाया | साथ ही 
उतरवाये | जूर्तोमैसे छपी हुई पुस्तकके कुछ पन्ने न्य 
एक नहीं; दो नहीँ, तीन नहीं; पूरे दस | 

“अब रूड़केके हायके तोते उड़ गये | क्षमा कीजिये? 
स्वयं उसने कहा--'गतवर्थ मैं फेल हो गया था | 
ओ तो अबकी क्या पास हो जाओगे ? मेरे भुंहसे यह 
... कटाक्ष निकल गया! लुम्दारी ये करतूतें तो तुम्हें काटेजसे 

“न्ह रोने लया) हाय अटने लगा | मेरे दोनो पाँच पकड 
उसने | उसके दाथोंसे अपने पैर छुड़वाकर मैं पीछे 


मै मारा जाउँगा सुपर्रिटेंडंट साहब, अबकी क्षमा क्र 
द्‌ आँसुओंकी नदी बद्दाते हुए उसने कहा और कोटकी 
लाइनिंगसे चार छपे हुए कागज और निकाल दिये | 

(और भी हैं क्या !? मैंने पूछा | परंतु वह चुप रहा । 

'इसके कपड़े उतार दीजिये, मैंने सिपाहीको आदेश दिया | 

“सिपाहीने वेसा ही किया और तछाशी लेने गा । 
उसका दायाँ हाथ लड़केकी गुदाके पास जा पहुँचा तो वहाँसे 
कागज निकलते चळे आये । वे संख्यामें बारह थे । सभी छपे 
हुए | इकनॉमिक्स ( अर्थशात्् ) की हिंदी पुखकके थे । 

“अब उस लड़केकी मानसिक दशाका अनुमान कोई मी 
कर सकता है | कारो तो खून नहीं। पाँव पड़ने लगा । 
मेरे जूते तो वह चाट ही गया | पता नहीँ उउकी आँखोंमें 
इतना पानी कहाँसे आया | वह रोता ही चला गया मैंने 
समझा कि यह सचमुच ही प्रायश्चित्त कर रहा है । परंतु मेरा 
यह विचार भ्रममुळक निकला | जब अन्य अनेक प्राध्यापकों- 
के प्रार्थना करनेपर मैंने उसे क्षमा करनेका विचार प्रकट 
किया, तव उसने उस दिन परीक्षा समाप्त होनेपर भवनसे 
पाइरआकर योंशेली वारी “देखा, वेटेको कैसा चकमा दिया [? 

ये उदाहरण क्या बतलाते हैं ! यही कि हमारा नैतिक 
चरित्र बहुत ही पतित हो चुका है । अमेरिका वहुत ज्यादा 
अमीर है । सम्भवतः वह धन-दौलतके बूतेपर दूसरे राष्ट्रोंका 
इकावछा कर सकता हे | परंतु भारत तो बहुत निर्धन है । 
यह निर्धन राष्ट्र अपनी वर्तमान खितिमै दूसरे राष्ट्रोका 
शकावछा नहीं कर सकता | भारतपर चीनके आक्रमणके 
समय इसने देखा कि किस प्रकार कुछ बड़े अधिकारियोंने 


क्या स्कूलों-कालेजोके लड़के ही इस 
जिम्मेदार हैं १ जरा गहन विचार करनेपर 


प्रश्‍न होता है, 
-इंमानीके के ल्यि 
स्कूछोंके अध्यापक, कालेरजोकि प्राध्यापक, और 

(० ति सरकार 
सरकारी मन्त्री, अधिकारी समी--उत्तरदायी हैं। इसके 
अतिरिक्त समाजके समी विभिन्न अङ्गो- च्यापारी, कारखाना- 
दार, सरकारी मुछाजिम, वकील 


१ डाक्टर, नाई धोबी, 
कुजडे आदि-सभीका हाथ इस गिरावटके Fe नर 


५ ९ री | 
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ब 7 रोगको दूर करनेका उपाय समीके 

नहीं सकता । उसे भी अपनी इसलिये इस विलक्षण रो हट 
है| का ह के देखना चाहिये । हाथमे है । किसी एकके प्रायश्चित करनेसे यह कार्य ह 
खाटके नीचे लाठी घुमाकर दै हो सकता; परं समी लोग तो इस र य हीन 
प्रेमी + भें चिन्तन कर | 
अवस्थाको देखकर एक हिंदुत्वप्रेमी राष्ट्रमक्ने देते! वे कहते हैं--'हमें इस विधये | 
ह कह कमीकमी तो इन बातोंसे इतनी अन्तर्वेदना जा ही नहीं दै |? तब यह गुत्थी क डल । 
होती है कि समाजको छोड़कर भाग जानेको जी चाह, Ei । एक उपाय (यह है कि हिल 020 2 | 
परंतु फिर अपने आपसे प्रश्‍न होता है? भागकर जाओगे भी द्ानपर सच्चे दिलसे इसका निवारण || 


1 


rT 


उदाइरणसे करे के सामने अपनी छुद्धता-विमलता 
ह. र र तक हा विज्ञापनवाजी या अहंकारके 
इस समाजव्यापी पतनका जरा बारीकीसे अध्ययन करने न क 
पर प्रतीत होता है कि इसके लिये हम सभी उत्तरदायी ह । र 
मुसकानकी मधुरता 
( रचयिता--स्वामीजी श्रीजयरामदेवजी ) 
(५) 
2. प्राणेमे है न प्रणय-पीड़ाः 
जाने किस कारणसे प्रियवर ! प्राणोमि न 
१0. होता. हमले अजुयग नज मनमै न मिलनका जोश उडे ] 
0 दुख पाकर क 2 स वद अदा | 
होता चिषयांका त्याग र ही ) | 
हट लगी थी; पर कच्ची । 
ड़ कुछ प्यास ता | 
क्या जाने किस क्षण र जाये । है के लक | 
उच कौन ह. ये ॥ आश्यकी डाली हठ गयी ॥ । 
| इस भ्रमकी कौन थाद हक | 
| मेत हो अ व बिन न देन्य दया कछ दरा \ 
| क कल हे प, बिन विनती भी घनद्याम ! कभी; 
छ | 2 
| ss > फि आला ॥ चातकपर असत बरखा 
(८) 
बु / | दशेन देकर; 
दे इदयेश्वर 
8 EE क गये । तन-मन प्रेम-खधा भर दो! 
सुसकात' 3 
मोादिक > हर म जीवन रसमय कर दो॥ 
| हैं हार गया, वें जीत गये॥ 
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मेरै प्रमु ! महानताका रहस्य 
डाळता ह... तेत 22 डो उठती है; लेकिन जब मैं अपनी नीकी ओर निगाह 
हु दु € करता इं तो मेरा दिछ टूट जाता है--जी 
मीतो जिसे €ट जाता छूट जाता है | मुझे कुछ 
जा है तो कर बै महानताके पय नित किसी भी अपनी विशेषता 
मे कितने हवी एक-से-एक बढ़कर ; मा ने ल टो ही दीख पड़ता है कि उसके तो श्स दुनिया- 
१ बने बे आ रि परिणामतः र ज्यों A 
जाता दै । जी ही बैठ जाय--बैठा रडे, तो फिर उठे कर हता तुरंत ही ज्यो-का-्यों पुनः बैठ 
और इतनेपर भी कुछ सोच 2 
उड -समझकर कुछ भ्रम-भटककर किसी नी 2 धरता ड पन्च 
से अधिक साधन-सम्पन्नों एवं पुँजीपतियोँसे कप पीसकर र बे डी दो डग धरता भी हूँ, तो अपने- 
निष्कर्ष यह निकलता है कि निराशाका 2 
घटाटोप मुझे चारों ओरसे छा लेता है 
“परी दनियामें हा । आशाके 
मही श्री टल मुझे कहीं कुछ भी तो न्हा सुझता; मेरे ल्यि कहीं कुछ भी तो नहीं रह्‌ पाता । हः 
म प्रभु ! खदा इआ होता है. 
है और मैं 0 चाची किये =. 8 हटा इथ होता है, मुझे तुम्हारी सुषि आती 
सवको झटक, एकमात्र तुम्हारा होकर ली लो द्रवसे धुन्व एवं महानताके लिये लालायित हुआ, 
0 0 आ न लगी आपु मरे इए, हॉफता-ऑपता-सा तुम्हारे चार चरणेर्मि लोटनियाँ 
। ह | पत छन-द-सरयकी स्वयंता भी एक सिरेसे त्रिसर जाती है । ह 


तुम्हारी मौजमें आकर ८ आशाका प्रकाश फैल है 
क समनदर मौजमे आकर असीमताकी उठाठे लेने लगता है और तव मैं रा र 
तुम परम एणसे परम अभेद हुआ, अपने हीनलको झून्यपद प्रदान ब तुम्हारे गले लगा 
3 


बनकर अपनी इड्क पूरी कर रहा होता हुँ----ृतङृत्यताका शिखर छू रहा होता हू स्वयं महानोंका महान्‌ 
—— se न --हरिकृष्णदास युस व्ह्रि! 
सेरी जीवन-ने | 
रो जीवन-नेया 
किनारे ल्या दे प्रञ्च ! अनेक ह 
मत विचार कर. 
रुयो, प्ता लेता ई! 
अपराधी उत्तरोत्तर 
तार चांद मेरे अपराधोंकी संख्या 
तेरा नाम छे केता हू | कम हो रही है 
_ कोपाद कर छिया करता ई - ला 
म 2 त अल आस्था रखता ई | 
वद्रीनारायण शमो 
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गीता-शुहय 


( एक महातमाद्वारा लिखित ग्यारह इलोकोंकी व्याख्या ) 


गीता-गुहका अर्थ है--श्रीमकछूगवद्गीताका गृढतम 
सारतत्व | इस सारतत्तका संकलन एक वैराग्यसम्मन्न गीता- 
बिचारक महात्माने ग्यारह इलोकॉर्मे किया है। वासतवमे ये 
ग्यारह इलोक गीताके गृढतम भावोंसे भरे हुए हैं । महात्मा- 
जीका विश्वास है कि अध्यात्मविषयक जितने भी प्रश्‍न या 
संदेह उठ सकते हँ, उन सवका समाधान इन एकादश 
इलोकोंद्वारा होना सम्भव दै । इसमें संदेह नहीं कि ये छोक 
प्रत्येक अध्यात्मपथके पथिकके लिये अत्यन्त उपयोगी 
होनेके कारण निरन्तर चिन्तनीय एवं मननीय हैं | कुछ 
साधक मित्रांका कहना है कि “इस गीता-गुद्यकी दिंदीमे 
व्याख्या कर दी जाय तो जिज्ञासुऔँको इससे वड़ा लाम हो 
सकता है ।? उनके इस आदेशसे प्रेरित हो मैं योग्यताशन्य 
होनेपर भी इन "छोकोपर कुछ लिखनेकी चेष्टा करता हूँ 
और इस धृष्टताके लिये सादर क्षमा चाहता हूँ । 

जगतमें अधिकांश ऐसे लोग दे) जो खाध्यायके बलूपर 
बड़ी ऊंची बातें करते हैं । वे अपने सम्माषणोंमें तत्त्वज्ञान 
और विवेककी गम्भीर वाते प्रस्तुत किया करते हैं । तको 
और युक्तियेंद्दारा अपनी बातको न्यायसंगत और घर्म- 
सम्मत सिद्ध करके दूसरोंसे उसको मनवा लेनेकी क्षमता 
रखते हैं। परंतु यहद सब उनका प्रश्ावाद मात्र है। वे खयं 
उसमें स्थित नहीं हैं । उनके मनमै नश्वर बस्तुओंके प्रति 
आसक्ति दै; मोह दै। वे अशोच्यके लिये शोक करते हैं 
और ज्ञानी पण्डितोंकी तरह बातें करते हैं। गीतामें पेसे 
ढोर्गोकी बातोंको 'प्रशञावाद' की संज्ञा दी गयी है । अर्जुन 
मी किसी समय इस प्रशावादके शिकार हो गये थे; 
परंतु मगवानने गीतका गुह्य शान देकर उन्हें बचा लिया। 
अत» इमे प्रशाबादको दूरसे ही त्यागकर गीताके गु 
ज्ञानका आश्रय लेना चाहिये । मनुष्यको सबसे बड़ा मय 
मृत्युसे ळगता है । वद सोचता दै--एक दिन मैं महँगा; 
तेरे सम्बन्धी मरेंगे, फिर उनके बिना मैं और मेरे बिना चे 
जैसे रहेंगे ! यही महान, मोह दै। गीता कहती है-इस 
सब शरीर नहीं; इन्द्रिय मन-बुद्धि भी नह, इन 
सबसे परतर आत्मा के “यो बुद्ध परतरतु सः ।' 
विभिन्न शरीरोंका अभिमानी जीवात्मा भी जडतरत्त्वोंसे परे 
विद्युद्ध चेतन है? चेतन परमात्माका सनातन, अंश है 
'ममैाँशों जीवढोके जीवभूतः सनातनः ।' अत; कमी उसका 
नाद नहीं होता | यह जानकर -मृत्युके भयते सर्वथा रहित 
हो जाना चाहिये । रद गयी शरीर या संसारमै इसी तरह 
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सदा बने रहनेकी बात, सो तो सर्वथा असम्म है | संसार 
परिवर्तनशील दै, अनित्य है । शरीर क्षणमङ्खुर दै, पुराने 
ब्की तरह एक दिन जीर्ण शीणे होनेवाला है--यही इसका 
समाव है । अतः कोई मी जीवात्मा संसारमै किसी एक ही 
शरीरमें सदा रह नहीं सकता, यह बहुत स्पष्ट वात है | क्या 
कोई भी मनुष्य सदा एक ही वस्न पहने रद्द सकता हे! 
कदापि नहीं । वज्जःपरिवर्तनकी तरह झरीर-परिवतेन भी 
अवच्यम्मावी है । गीता-गुहाका प्रथम इलोक यही संदेश 
देता है-- 

्रज्ञाचादानू निराक्कत्य गीताुद्मं प्रयृद्मताम | 

घेव नाहो निवासो दा फखचिदिति निश्चितस्‌,॥ 

मरनेवाले शरीरको, जड-संघातको कौन वचा सकता दे? 
बाढूकी भीतको सुस्थिर बनाये रखनेकी सम्भावना 
करेगा ! वाळूकी भीत तो ढहेगी ही, सरनेवाला मरेगा ही । 
पश्चत्लोंका बना हुआ यह प्राकृत प्रपञ्च मरणधर्मो ही 
है। इसीसे तो इस लोकको मर्त्य॑होक.कदा गया है; यहाँ कौन 
ऐसी बस्तु दै, जो अमर रह सकेगी | इसी तरद जो अवघ्य-- 
अमृत्युगोचर--अमर आत्मा कै उसे कौन मार सकता है ! 
गीता कहती है-- 

तेन छिन्दन्ति राणि नैन दद्दति पावः । 

न येनं क्छेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 

इसे शस्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, 
पानी नहीं गळा सकता और इवा मी नहीं सुखा सकती । 
यह अच्छे) अदाह्म) अक्ढेय और अशोष्य है (गीता २। 
२४ ) । जो यद मानता है कि आत्मा किसीको मारता है 
और जो इसे मारा गया समझता है? वे दोनों ही मुख हैं । 
आत्मा न तो मारताहै और न मरता ही है। ( २। १९) 
दसत्‌, वल्ठ असत्‌ दी रहेगी और सद्‌ वस्तु सत्‌ दी। 
आसत्‌ सत्‌ नहीं होगा और सत्‌ असत्‌, नहीं हो 
सकता- चासतो विद्यते सदो नाभो विद्यते सतः । 
( गीता २ । १९) इसलिये जन्म और खत्यु--वर्‌ 
आन्त कल्यना है । वाखवमै केके जन्म और 
मृत्यु नहीं होते । आत्मा तो अजन्मा ऑर अमर हे। 
उसका किसी शरीरके साय सम्बन्ध रहना जन्म और जीवन 
कहलाता है-और उस सम्बन्धका इट जाना मर कहा गया 
है \ उस जन्म और मरणके पहले और बाद भी उसकी सचा 
है; फिर जन्म-मरण कैसा १ जड वस्तुके जन्म-सरण मी भ्रम 
ही हैं। घडा बनता दै और फुटता है? इसको कोई उसका 
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जन्म और मरण कदे तो कहता रहे । विवेकी जानते हैं वह 
पहले भी मिडी था और वादमै भी वही दै । नाम-ःूपकी 
कल्पना आयी और गयी । वस्तु तो वह-क्रीजही हे । गीता- 
गुह्यको वाणीमे यही वात पढ़िये-- 
श्रियमाणं हि फो रक्षेत्‌ कोऽवभ्यं हन्तुमहंति । 
असदसद्धि सत्सश्च जन्ममृत्यु तस्ततः ॥२॥ 


देश) काल, चर्ण, आश्रम, अवस्था और परिस्थितिके 


अनुसार जो कार्य प्राप्त हो जाय--जिसे करना जनहितकी 
इट्टिसे आवश्यक दो जाय, वह ईश्वरकी आशा मानकर करने 
योग्य है; भले ही वह कार्थ युद्धके ल्पमे, खजनेकि साथ मी 
संग्ामके रूपभे प्रात हुआ हो, वह कतच्यकोटिमें आ जाता 
है | कतंव्य-कार्व कतेव्य ( करने योग्य ) ही है । परतु उसे 
करनेका एक अच्छा ढंग है । विंपका शोधन 
करके औषधके साथ उसका योग कर दिया जाय तो घातक 
दिप भी अमृततुस्य प्राणरक्षक वन जाता है । इसी तरह 
यद्यपि कमे बन्धनकारक होता है, तथापि गीतोक्त योगके 
द्वारा यदि उसका सम्पादन हो तो वह न केवळ वन्धन-निवर्तक 
होता दै, अपिद परमानन्दपदकी प्राप्ति करानेबाला वन जाता 
है; उस कर्मसे परमेश्वरकी पुजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर 
छेता है-- 
स्वकर्मेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः। 
(गोता १८ । ४५ का उत्तरा ) 
वह कला है समता । मनुष्य सिद्धि-असिंद्विमे सम हो 
जाव । फडासक्तिको त्याग दे | राग-द्वेपसे, अहंता-ममतासे 
अन्य एवं निष्पक्ष हो जाय | जेसे न्यायाधीश जत्र न्यायके 
सिंदासनपर बेठता है; तब किसी भी अपराधीके प्रति उसके 
मनें राग या द्वेप नहीं होता । बह कहीं पक्षपात न रखकर 
अपराधके अनुसार दण्डको व्यवस्था देता है | उस दशामै 
मृत्युदण्ड देकर भी वदद पापका भागी नहीं वनता । इसी 
तरह निष्पक्ष) निर्मम, निरइंकार होकर कर्तव्यका अनुष्ठान 
हो तो वह बन्धनकारक नहीं होता; वह साधन एवं समाराधन 
बन जाता दै। गीता युद्यकी अमृतमवी वाणीमें इस उपदेशका 
रसान्वादन कीजिये-- 


; फ्चेन्यशवेद्धि कर्तेब्यः संग्रामः स्वजनैरपि । 


ओ। निष्पक्षों निर्ममो भूत्वा न्यायाधीशासनन्धवत्‌ ॥३॥ 


। जो संसास्वन्धनसे मुक्त होना चाहता दो, उसे कौशलसे 
. और यज्ञके भावसे कमे करना चाहिये | कौशल क्या है--. 


उच्यते’ | इस समत्व-बुद्धिसे युक्त हो--आसक्तिः फलेच्छा; 
कर्तत्वाभिमान आदिके त्यागपूर्वक सिद्धि-असिद्धिमे सम रहते 
हुए कमै करना चाहिये। यही योगस्थ होकर कर्म करना 
है । यह योग ही कर्म-विपयक्र कोशल है । यज्ञ क्या दै, इसे 
भी समझ लेना आवश्यक है। दूसरेके हितके लिये जो अपनी 
वस्तुका त्याग है) वह यज्ञ है । प्रजापतिने बज्ञसहित प्रजाकी 
रचना करके प्रजाअंसे कहा--'तुमलोग इस यज्ञके द्वारा 
उन्नति करो । यह तुम्हें अमीष्ट भो्गोक्ो देनेवाला होगा । 
तुम और देवता इस यज्ञके द्वारा एक दूसरेका उन्नयन करते 
हुए परम कल्याणके मांगी होओगे ।? इन सबका मथितार्थ 
निकाला जाय तो जनता-जनादनकी तथा bre 
सेबा-पूंजा मगबीत्यर्थे की जाती दै, वह सव यज्ञ है। 
यज्ञमावसे जो क्रिया की जाती दै, वह बन्धन नहीं; मोक्ष 
देनेवाली होती है-- क 

यज्ञार्थात्‌ कर्भेणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मचन्धनः । 

-यज्ञार्थसे भिन्न कर्मे करनेवाला जन-समुदाय बन्धनमें 
पड़ता दै । इसीछिये गीतांमैं मगवानन अनासक्त मावसे 
यज्ञायै कर्म करनेकी आज्ञा दी है-- 

तदर्थे कर्म कौन्तेय सुक्तसङ्गः समाचर। 

इस प्रकार कर्म करना श्रेयस्कर है । जो ऐसा नहीं करता, 
उसपर मायाका चक्र घूम सकता दै और माया कर्भ न करने- 
बालेको वियुक्त योगसे वञ्चित कर देती है । मगवानने 
गीतामें कहा है--क्रोई क्षणभर भी कर्म किये बिना नहीं रह 
सकता । कर्म न करनेसे कर्म करना अच्छा है । कर्मेन्द्रियों 
को रोककर मनसे विंषय-चिन्तन करना मिथ्याचार है । मन- 
को संयममें रते हुए कमेन्द्रियोसे कर्मयोगका अनुष्ठान 
करनेवाला अनासक्त पुरुष श्रेष्ठ माना गया है। यद्दी बात 
निम्राङ्कित शरसे अभिव्यक्त होती है. 

कोशकेन क्रिया कायो यज्ञभावान्मुसुक्षुणा ।* 

मायाचकं विवर्तेत मायाक्रिय॑ वियोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


अब प्रश्न होता है कि कर्मयोग और शानयोगमें 
क र र ज्ञानयोगमें परस्पर 


रहते हैं १ इसका उत्तर गीतागुद्यके शब्दो इस प्रकार दै 


भूलोक ( प्रती) और भुवर्लोक ` 
(अन्तरिक्ष ) एक दूसरेसे नित्य 
हर गम आमीर 


प्रत हं, इसी तरह सर्वत्र 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । गीता भी कहती है-- 


ये _Cc-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 

| 
। 
| 


- "और सेवाहारा महापुरुषको संबुष्ट 
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एके साख्यं च योगं च यः पञ्यति स प्यति । 

अर्थात्‌ जो फलकी इष्टिसे ज्ञानयोग और कमेयोगको 
एक देखता है, वही टीक देखता है । इन दोनेमिसे एकका 
मी सम्यक्‌ आश्रय रेनेवाला पुरुष दोनोंका फळ पाता है । 
अतः सांख्य और योगको एक दूसरेसे सर्वथा एयकू 
यतानेवाले मूर्ख हैं | पण्डितजन उन्हे एयक नहीं 
मानते । इसलिये फलपर दृष्टि रखते हुए दोनों 
साधनों को परस्पर संयुक्त कहना असंगत नहीं है । इसके 
सिवा निष्काम कर्मयोगके अनुष्ठानले अन्तःकरणकी शुद्धि 
होती है । शुद्ध अन्तःकरणमे शनका प्रकाश स्वतः आविर्भूत 
होता है, अतः “योगो ज्ञानेन युक्तः खात! यह कथन ठीक 
ही हे । इस प्रकार योगसे जानमें निष्ठा होती दै अतः 
“ज्ञानं योगेन संविशेत्‌? यह कथन भी असंगत्‌ नहीं है । 
फिर उन दोनोंकी जो एथक्‌'इथक्‌ व्यवस्था है, उसकी 
संगति कैसे ळगेगी ! इसके उत्तरम कहते हैं--'प्रश्नात्‌ 
तयोच्मंबस्थितिः ।" प्रश्‍नसे उनकी व्यब्रस्थाका रहस्य जानना 
सम्भव है । न? शब्द प्रणिपात और सेवाका भी 
उपलक्षण दै । प्रणिपात ( नमस्कार ) परिमइन ( ज़िशाता ) 
करके दी तत्मशान पात 
किया जा सकता है और तत्त्देशी पुरूष ही उस शानका 
उपदेश कर सकते हैं । अधिकारीकी दृष्टिसे बे सांख्य और 
योग प्रारम्मंमे ष॒थक-परथक्‌ साधन हैं; परु परिषक्याबंखामें 
दोनों दोनोंके फळ देनेमें समर्थ है, अतः एक भी कहे जा 
सकते हैं ॥ ५ ॥ 

सबके सारभूत परमात्मा हैं। यह संसार अनित्य 
असार और असुख दै, यहाँ सर्व॑सार-स्वरूप परमास्माका 
स्मरण-चिन्तन दी मानव-जीवनका परम कतव्य है, गीता- 
गुद्दकी वाणीम 

संसरन्‌. सर्वसारं तं तदर्थं कमे कल्पयत्‌ । 

तदाददोस्त्वमेवासि तस्य भावः स एव हि॥६॥ 

सर्वसारभूत परमात्माके सम्यक स्सरणपूर्वक उन्डीके 
कर्म करते रइना 


आदर्श ( उदाहरण ) बन सकते हो । इम उन परमात्माकी 
सत्ता हौ, अतः खयं वह परमात्मा हीहो॥६॥ 

इस पतित है, पथप्रष्ट हैं, क्या दम परमात्मचिन्तनके 
अधिकारी दो सकते हैं १--पेसी चिन्ता न करोः क्योंकि 
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गीता-गुश्च 


पतितपावनः शीशः प्रीतः पत्रेऽपि पितृवत । 

धम्यौम्रतेन संसेब्यः सगुणो निर्युणोईपि सः | ७॥ 

भगवान्‌ श्रीपति पतितेंके भी पाबन हैं। किरात) हृण) 
आख और पुक्‍्कस आदि अधम जातिके ढोग भी उनके 
आश्रित मक्तोंका भी आश्रय लेकर शद्ध दो जाते हैं।# भगवान्‌ 
खयं कहते हैं--'मेरी शरण लेकर पापयोनि भी मुझे प्रात 
कर लेते हैं |'| अत्यन्त दुराचारी ही क्यों न हो) यदि 
अनन्यभावसे मेरा भजन करने छाता है तो शीघ्र ही शुद्ध 
धमोत्मा हो जाता है |! “अर्जुन ! तू सब धको छोड़कर 
भेरी शरणमे आ जा । मैं तुझे सत्र पापोसि छुड़ा दूँगा, शोक 
मत कर ।?§ ऐसे पतितयावनके होते हुए पतिंतको 
मगवद्मासिक विषयमे निराश होनेकी आवश्यकता नहीं है। 
चे हम सबका उद्धार करनेके लिये उत्सुक हैं; इमारी राह 
देखते हैं, हमें अछुम उठा लेनेंकी उतावछ हैं । हम उनकी 
ओर चढेँ तो सद्दी । पतितपावन होकर भी यदि वे दयाळ न 
हाँ, किसीसे उनकी प्रीति न हो तो वे कया भल कर सकते 
हैं ! ऐसी शकक लिये भी गुंजायश नहीं है । जो सतनमें 
विष लगा मार डाङनेके लिये आथी हुईं पूतमाकों मी माता. 
की गति दे संकते हैंश उनसे वढ़कर दयाड और कौन हो 
सकता है १? 

गीताने वे अपनेको समस्त भूतोंका सद्दद बताते हैं |+ 


अतः बिश्वास करो कि भगवान्‌ श्रीहरि पतितपावन होनेके 


# किरातहूणास्मपुलिन्दपुदकला 

आंभीरवाकह्व यवनाः खसादयः । 
च पापा यदपाश्रयाभयाः 

शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णे नमः॥ 

+ माँ दि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः प्रापयोनयः । 
जियो वैश्यास्तथा श॒द्गास्तेडपि याग्ति परां गतिस्‌ ॥ 

{ अपि ्ेस्युदुराचारो भजते मामनन्यभाक। 
साधुरेष स मन्तब्यः सम्यग्व्यवसिंतो हि सः ॥ 
चप्रं भवति चर्मामा शबवच्छान्ति निगच्छति । 

§ सवंदमौन्‌ परितयच्य मामेकं शरणं मज । 
आई त्वा सर्वपापेन्यो गोक्षविष्यामि मा शुचः ॥ 

> भरी बकी यं स्तनकाल्कूर 


येऽन्ये 


यापाययदप्यसाध्नी 
कमे गतिं धाव्युचितां ततोऽन्यं 


> भोक्तारं यशतपसा 
सुइ्दे सवभूतानां हात्वा मा शान्तिपच्छति ४ 
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साथ-साथ प्रेमी भी हैं | चेतन जीवोपर ही नहीं, जड ब्ृक्षोके 
एक-एक पत्तेपर भौ उनका पिताके समान प्रेम है । वे पत्ते- 
पत्तेको प्रिताका प्यार देकर पाळते हैं | उनका 'घम्योमृत'के 
दारा सम्यक सेवन करना चाहिये । गीताके बारहवें अध्याय 
इलोक १३ से १९ तक जो भक्तोके लक्ष्ण तथा सात्विक गुण 
वर्णित हुए हैं, उनको £धर्म्यासृतः कहा गया है । उस 
धम्योग्रतकी अपनाकर तदनुरूप गुर्णोसे युक्त होकर येसी दी 
निष्ठासे उन पतितपावन सर्यभूतसुहदद्‌ श्रीपतिकी समाराधना 
करनी चाहिये | वे एक ही परमार्था सगुण भी हैं और 
निगुंण मी । उन एक ही सच्चिदानन्दघन श्रीकृष्णके भजनते 
समग्र परनेइवरकी आराधना हो जाती है ॥ ७॥ 

गीतामें जीवात्माको क्षेत्रज्ञ कदा गया है और शरीरको 
क्षेत्र | वहाँ शानका भी बिस्तृत वर्णन है । शरीर और संदार- 
का मुळ परचम है । इन्डी सत्र वातोंको सूञ्चरुपसे गी गीता-गुह्मकी 
शब्दावलीमें पढ़िये और मनन क्ीजिये--- 

शरीरं क्षेग्रमित्याहु्शानं रुच्वच्यवस्थितिः । 

मूल सेयं परं भदा जन्साचस्य यतो5स्ययात्‌ ॥ ८ ॥ 

दमारा यह दारीर क्षेत्र दै, ऐता ज्ञानीजन कहते हैं 
( इसका ज्ञाता पुरुष क्षेत्रज्ञ दे ) । इन दोनोंके तत्वका बोध 
दी शान दै । गीतामें इस ज्ञानके साधनोंका ( ११।७ से 
१३ | ११ तक ) वर्णन मिलता है। इन सबके द्वारा ज्ञानी 
एदुषकी सस्गुणमे स्थिति होती है । सत्तगुण प्रकाशक 
कहा गया दै; अतः सात्विक पुरुषके अन्तःकरणमें ददी 
उस शानका प्रकारा होता दै, जहाँ जिपुटी समाप्त होकर 
सत्र कुछ ज्ञानरूप ही रह जाता है | अतः सत्तमे 
स्थितिको दी यहाँ चान कट्टा गया है | सत्त्व परमात्माका 
नाम है; परमात्मनिष्ठा भी “हान? पद वाच्य है | पूर्शेक्त सगुण 
निसुंगरूप परत्र परमात्मा ही सबका मूळ है, ऐसा जानना 
चाहिये । गोतामे भगवानने अङ्कतिको सम्पूर्ण जगतूकी 
जननी और अपनेको वीजाधान करनेवाला पिता कहा है। 
बरहमसू्रमे 'जन्‍्माचस्व यतः? इस सुतरके द्वारा यद बात बतायी 
ग्रयी है कि इस जगतके जन्म; स्थिति और प्रलय-जितसे 
होते हैं वह ब्रह्म है । अतः जयतूका मूळ परब्रह्म ही 
= ई--यह निश्चित हो जाता दे । अन्वयी हेतुसे यह वात 
सिद्ध है | 'तत्सत्वे तव्सप्दमन्वचः' कारणकी सत्ता होनेपर 
ही कार्यफी सत्ता है; परमात्मा हैं, तमी उन जगदाघारके 

सारे जगत टिका हुआ है | इस प्रकार य़ अन्वय-सहचार 
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है । परमात्मा सवका मूल है, आधार है एवं उसीसे जगतूकी 
उत्ति आदि होते हैं, इस वातके शतशः प्रमाण-वचन 
वेदशाञ्जोमें उपलब्ध होते हैँ ॥ ८ ॥ 

परमात्मा वह अमृत दै, जिसका बोध--अनुमव हो 
जानेपर अन्य सत्र कुछ विरस हो जाता है-- 

गुणाहंमम्बर॑येन ब्यावृतं वै तदद्रृतम्‌ । 

यदू चुदूध्वा विरसं सर्व येन स्यान्मधुरं मधु ॥ ९ ॥ 

जिसने शब्द-गुणके आश्रयभूत आकाशको व्याप्त 
कर रखा है, वह परब्रह्म परमात्मा (अमृत? कहा गया 
है। जिसको जान लेनेपर अन्य सव कुछ विरस, रसहीन 
हो जाता है; उनके सम्बन्धसे ही मधु मधुर प्रतीत होता 
है। मधुका माधुर्य वास्तवर्मे वह अमृतमय ब्रह्म हदी है । 
अतः उस मधुरातिमधुर मधुराधिपतिका ही रसास्वादन 
करना चाहिये; क्योंकि धमधुराधिपतेरखिं मधुरस ।? 
विषय तो विष हैं; जिसे अमृत उपलब्ध है; वह विषपान 
क्यों करे १ उसे तो नित्य-निरन्तर उस अमृत-रससिन्धुमें 
दी गोता ऊगाना चाहिये ॥ ९ | 

जगतूमें वन्धन और मोक्ष--दोनोंके मार्ग हैं। उनकी 
जानकारी और प्राति कैसे दो! यह गीता-गुद्यकी वाणीमें 


तपस्त्यागादिमिर्ढिक्षेसुक्तिमागः प्रतीयते । 
दम्भदपादिभिर्सिङैवन्धमागों न रम्यते ॥३०॥ 
तप और त्याग आदि जापक चिह्णेसे मुक्ति- 


सागकी पहचान होती है तथा दस्म, दप आदि चिद्दोसे वन्ध- 
मार्गकी | इस बन्धमार्गपर सच्चे साधक नहीं चलते॥ १० ॥ 
गीता गुह्यका अन्तिम संदेश यों है 
इत्थं हि साधु वततेथा यथा त्वां तु खरेद्धरिः । 
परित्यज्य प्रवसि ह हरिं सर ॥११॥ 
तुम इस प्रकार साधु — 
ऐसे बगरको साता! जितसे छ 
स्मरण कर-यो मङ्गकः स मे प्रिय; कहकर 
करते रहें | अथवा यदि धर्मानुष्ठान या विशिष्ट हो. द 
निर्वाह ,म्मव हो तो सारी प्रवनत्तियोंका परित्याग करके 
चदा-सवंदा एकमात्र श्रीहरिका ही स्मरण करो, (सबै 
परित्यज्य मामेकं शरण घज ॥१-- 
आह्वान सुनकर एकमात्र उन्हींके 
तो बेड़ा पार है ॥ ११॥ 


आल्याकार--याण्डेय रामनारायणदत्त शास्री साहित्याचाय 
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आराध्य रामका नखरिख | 


( रचयिता--डा० श्रीतरूदेवप्रसादजी मिश्र,डी० लिट्‌० ) 


क र्क 


४ 
प्रणव हुआ तारकमै विकसित, तारकने त्रिवीज प्रगटाया द 
और त्रिबीज घना होकर ही बना त्रिकोण वक्ष मनभाया । ६४५ । 
। र से कर, आ से पद; मं से सुखने अपनी ज्योति दिखायी । 
भीतरके इढ़ नाद तत्त्वने बाहर प्रभुकी आकृति पायी ॥ ५, । 
| अझिवीज आपद्‌-अपहतो, सायुध द्विसुज परम ललाम दै ८२५ 
| . धडः कर्म है, अनासक्ति शर, सत्‌ खरूप अभिवन्द्य राम है । र 
| इन हार्थामै जेगद्व्यवस्था, इन हार्थोमै जग-जन-रक्षा द 
इन हवथामे अभय-दान है, इनमें ऋद्धि-सिद्धि प्रत्यक्षा ॥ रे 
पञ्चतरव-रचना-अपञ्च सव इनके पंजोपर नचता है क 
जिनपर इनका छत्र तन गया, उनको क्या पाना वचताहे। ६४ 


इनकी मुट्ठीमं छय-छीला, करतलपर अपवगे-खरं है 
दस अँगुलियोंपर दस द्शिका आश्रित ललित निसरगे-गे दै ॥ 


सूयबीज सव सम्पद्‌-दाता, झान और विज्ञान-विधाता 
पद्‌-पद्मोके रूप परम पद, चिन्मय भूत-भविष्यत-ज्ञाता । 
इन चरणोंमें सकल चेतना, इन यरणांमें सकल क्रान्ति दै 
इन चरणोसै भक्ति मुक्ति है, इन चरणाँमे परम शान्ति है ॥ 


साधक-मनका कलुष-पङ्क है, उसमे ये पङ्कज खिल जाये 
साध यही, इन चरणोंकी नख-किरणोंके कुछ कण मिल जाये । 
अद्धाकी मधुकरी इन्हींसे माँग मधुकरी रमे इन्दींमे 
इनपर ही छोटे रहनेके हो. मेरे अरमान न धीमे ॥ 
3 बीज लोकाभिराम जो लोकोत्तर-आनन् “विलासी 
जिस लावण्य-सिन्धुके छघुतम सीकरसे नेलोक्य-सुपासी | 
भक्ति-चकोरी-चन्द्र राम-सुख अग-जग-थी-सौन्द्ये समेटे 
महक रहे इसका प्रसाद पा संत-खुमन भी सुरभि लपेटे ॥ 
मुक्ता मिस सुक्तोकी माला यदि इस सुखके सूळ चिराज्ञी 
pn मकराक्रत कुटिलांने सात्विक छवि साजी । 
ऊपर प्रेम-देम मणि-सण्डित कण-कण करुणा-किरण-प्रसारी 
काम-कल्पनाके करोड़ सुख इस अद्भुत सुखपर वलिहारी ॥ 
इसके विशद प्रभा-मण्डलसे कान्तिशान्तिनिझर झरते है 
प्रेय-अ्रेय इसके ललाउपर जयका खतः तिलक करते है । 
इस मुखपर है दुधेत-इ्यामने सम्मोहन-लीला विस्तारी 
इस सुखका जो ध्यान-धनी हो, वह है भाग्यवान अधिकारी ॥ 


१७०८८०८८८८८८८८८८-८८८८-८८८८८८८८८८८' 
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इस मुखके दो केन्द्र-विन्दु हे--एक नयन हैं, अपर अधर हैं 
नयन रसाछे, अधर हसीले, नयन सलोने, अधर मधुर हैं । 
चयन कसल-जेखे विशारू हैं, कमला-सूषि रचनिवाले 


बैसे अधर-पळाश “अनुग्रहको रस अथक लंदानेबाले ॥ , 


इन नग्रनोमि ग्रेस-अस्त- है... इन: नयनोमे भक्ति-सुघा है 
इन नयनाके कपा-वारिसे, आपूरित सम्नप्नचसुधा-है। 
इन अधराम भरे मुखर चरः इन अधरोंमें मौन विमोहन 
इन अधराम मन्दःस्सित है, जो अमन्द आनन्द्‌-महाधन ॥ 


नयनोंकी, अधराकी विद्युत, चरणोंके *पथसे गति पाती 


| फेरणाश्रत पर चह चिद्युन्मय रुपा रूपा करती न अधाता । 


जिसके उरम चरण वस गये; भभुन उसतक हाथ. बढ़ाये 
इस चतुरङ्ग-चसूफा सेरा चञ्चल मन वघुवा वन जाये ॥ 


फर-सराज है, पद-सराज हैं, अधर-सरोज, नयनःसरोज हु 
खच अजुराग-लालिमा-रज्ित, .स-प्रसादमाधर्य-भोज हँ । 
दानघन्धुका, पीताम्त्रर हे, दीनांपर. अपनत्व - खरा है 
पीछा यदि नोळेमे लय हो तो वह. निश्चय .हरा-भरा है॥ 


मधुराधिपका अखिल मधुर है, परम हृद्य इनकी संसृति है 
नरकी मति छुआ जो चादे, नारायणकी चह आकृति है। 
करुणा-चरुणालयका नख-शिख,भाव-रचित,अतिशय अनूप है 
निराकार-साकार रुपम रग-संमुच रघुवंशभूप है॥ 


चित्‌ या अचित्‌ कि लक्ष्मण-सीता, कहनेको ही भिन्न-भिन्न है 
जीव जगत्‌ सव रामचन्द्रमे, रामभद्र सवम अभिन्न हैं । 
सुस्थिर हैं; फिर भी गतिदाता; मौन, किंतु प्रतिपल सस्वर हैं 
मूर्ति नहीं, ये मूते चेतना, सुदृढ़ सत्य आराध्य अमर ॥ 


तन्मयतास पूण समपेण-भावोंके शुद्धि - अघ्यं चढ़े 
जाग्रत्‌ ज्योति जगमगी देखें, मन आरती स्वतः वन जाये । 


निश्चय है--मद-लोस मोहक शळभ तभा. तो भस्प बनेंगे 


और सुरभिमय जग-मइलके वृत्त विसारी घूम . तनेगे ॥ 


ब्रत्तविखारी धूम तना दो, जीवन मङ्गल-धाम वना दों 
चरण-दारण देकर अपना छो, सेवाका उल्लास घना दो | 


__ कद्द दो, प्रभु! इस चित्त-ब्रत्तिका तममे, केवल तुमम खय हो 
` णच तुम्हा, उद्धारक-तारक, रात! तुम्हररी जय हो जय हो॥ 
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पढ़ो, समझो और करो 


330 (६3९) 2 
आदर्शं पतिव्रता पत्नी 


आजेके' इस' भौतिक भोगप्रधान युंगमें-जहाँ दिनोंदिन 
पवित्र ` त्यांगमयी “भारतीय संस्कृतिका हास हो रहा दै, 
मानवताका पतन हो रहा है; आसुरी भोगवाद$ फैशनपरस्ती 
तथा नास्तिकताकी बड़े बेगेंसे वृद्धि, हो रही -हैं। 'माई-भाई, 
पिता-पुत्र -तंथांपंति-पल्लीकेः वीच कंलह्वाग्नि जल उठी है; 
सेवाके खानपर नीच स्वार्थ साधन ही जीवनका : लक्ष्य वना 
जा रहा है, नारीके आदर सतीत्वका मजाक उड़ायां जा रहो 
है और भारतीय-संस्कृति-विरोधी तलाक-प्रथा भी पनेप रही 
है, वहाँ आज मी कई ऐसी भारतीय संस्कृतिका गौरव. बढ़ाने- 
वाली घटनाएँ देखनेमें आती हैं, जिनसे भारतीय संस्कृतिका 
गौरव बढ़ता है . और मानवता तथा नैतिकताको प्रोत्साहन 
मिलता है.। ऐसी ही. एक , घटना नीचे लिखी जा . रही हैं । 


लगभग दस वर्ष पूर्वी घटना है ' 


हमारे पड़ोसमें एक सम्पन्न कुंलीन परिवार रहता था। 
परिवारमें एक एम्‌० ए० पास शिक्षित युवके भी था | तीन 
सौ रुपये प्रतिमास कमाता था । बह अविवाहित था । अन्त- 
में उसका सम्बन्ध एक कुलीन तथा सम्पन्न परिवारकी कन्या- 
से तय हुआ | 
कन्या विशेष रूपवती नहीं थी, पर सद्गुणबती तथा 
बिदुर्पी थी । तंदनन्तर उनका विवाद हो गया । युवक अपनी 
पत्नीको कम ही पसंद करता था। उसकी इच्छा भी कि कोई 
अत्यन्त सुन्दरी तरुणी उसकी अद्धाज्ञिनी वनती । युवक्रको 
दुँभाग्यबश कुछ मंनचले रंगीले मित्रोंका कुसङ्ग मिल गया | 
वह अपनी सुशीला विवाहिता पत्नीको छोड़कर अपने कार्याल्य- 
में ही काम करनेब्राली .एक थुवतीपरु: आसक्त हो गया। 
विवाहिता पत्नी भी दुखी थी, पर. बेचारी विश्रद् थी । वह 
करती मी.तो क्या १ 
.....अन्तमें वह ससुराल छोड़कर पीहर चली गयी |: युवक 
का अधिकतर समय युवतीके पास ही कटने लगा | धीरे-धीरे 
समय व्यतीत होने लगा । माग्यकी व्रिडम्बना देखिये-- 
युवक कुष्टरोगसे अस्त हो गया | . 
नयी तरुणी) वह. तो एक तरहसे रखेल थी । विलास- 


न ० 
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नके लिये साथ हुई थी | वह अत्र युवककी सेवा करना तो 
दूर, उसे छोड़कर ही चढी गयी | युवकका सुन्दर सुगठित 
आारीर निर्वल होने छगा । चेहरा कुरूप हो गया । दारीरसे 
आमा झरनेके स्थानपर मबाद चूने लगा । शारीरिक उक्ति 
दिनोंदिन क्षीण होने लगी । घरवाले तो. उससे वसे ही जायज 
थे, उन्होंने भी उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 1. ... 
उसकी विवाहिता पत्नी आदर्श नारी थी । उसने पतिको 
तळाक नहीं दिया था । प्रीहरमें वह संयमपूर्वक जीवनं व्यतीत 
कह रही थी | 
जब उसने पतिकी बीमारी और इस प्रकार उसके प्रति 
संबकी उपेक्षाका हाल सुना; तब वह एक नौकरको साथ लेकर 
ससुराल लौट आयी । आते दी उसने पूरे तन-मनसे ल्गनके 
साथ पतिकी सेवा करना शुरू कर दिया 1 उसको नहलाना, 
खिलाना, समयपर ओषधि देना आदि सव कार्य खयं अपने 
हाथोंसे करने लगी | उसने .पतिकी बुराइयोंकी तथा. -उसके 
दुव्येबद्दारोंकी ओर तनिक; मी ध्यानः नहीं. दिया । एक 
कुष्ठरोगपीड़ित कामी पतिकी भी सेवा करना उसने, भगवान: 
की पूजा समझा । उसने आदश नारी-धुर्मका पाछत किया. | 
निरन्तर सेवा-झुश्रूपा और औषध-सेवनसे पति. थोड़े ही. दिनों 
में भळा-चंगा हो गया । 
अव उसे अपने पूर्वके कर्मापर घोर पश्चात्ताप हुआ. 
पत्नीसे क्षमा माँगने लगा । प्नीने कहा--“आप. मेरे 
भगवान्‌ हैं । आपकी सेवा करना मेरा धर्म है| क्षमा तो 
उल्टे मुझे माँगनी चाहिये, जो में आपसेइतने दिन दूर रही [? 
यह कहकर वह पतिके चरणोंमें ;गिरकर ' फूट-फूटकर 
रोने लगी । 
` पतिने उसे अपने गलेसे लगाया और प्रतिज्ञा की कि 
विष्यमें वह कोई अनेतिक कार्य नहीं करेगा | आज बे पति 
पत्नी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हें | .. र 
यह दै भारतीय नारीके चरित्रका एक आदर्श |. ,- 
--प्राध्यापक इयाधमनोहर व्यास, ५म्‌० एस ०-सी ०: 
(Rs) 
आप मेरी भी माँ हैं 
- सन्‌ १९५२ में पुराने सौराष्ट्र, राज्यमै जमीनके सुघारके 


ब 


सम्बन्धे कानून बना और उस कानूनके अनुसार गरातदारी 
और पारखी आदि जमीनें--जोतनेवाले किसानोंके 
अधिकारमें मानी जाने लगीं और उन्हे प्रात करनेके लिये 
फार्म भरकर सरकारमै दिये जाने लगे । ऐसे किसानोंमें एक 
ठाकरती परेळ नामके आदमी थे | उनके पास ३० बीबा 
जमीन गरासदारी और ३० बीश वारवली थी। यों कुल 
६० बीया जमीन बे जोतते थे । उन्होंने फार्म भरकर पेश 
कर दिवा । बारखली जमीन एक विधवा ब्राह्मणीकी थी । 
उस आह्षणीने परेलके पास जाकर कहा कि धय जमीन 
मेरी और मेरे पुत्रकी आजीविकाका साधन है । तुम यदि 
मुझ ब्राह्मण और गरीव परिवारकी आजीविका लूट लोगे तो 
में दुखी हो जाऊंगी । आरा माँगकर मैं अपनी आजीविका 
नहीं जला सक्ती, अतएव दया करके मेरी जमीनका फार्म 
तुम बापस ले लो | भगवान्‌ तुम्हारा भला करेगा ॥ इस 
भक्तार घहुत-बहुत प्रार्थना करनेपर भी पटेलका हृदय पिघला 
नहीं और ब्राह्मणी हताश होकर घर लौट आयी | 


एक दिन उसी गाँचके एक प्रतिष्ठित और समझदार 
पटेलने ब्राहणीको सलाह दी कि प्ठुम ठाकरसी पढेलके 
लड़के छगनके पास जाओ और उसके सामने अपनी 
कठिनाई रम्यो । आशा है कि वह कुछ करेगा | बहुत 
समझदार हे और मला मी है ।' आह्णीने छगनके पास 
जाकर सारी बाते ब्रतायी और कहा कि इस जमीनको 
ठस्दारे पिता न ले, इसलिये तुम उन्हें समझाओ और 
त्राल्ण-परित्रारकी रक्षा करो | 


छगनने कटा- “मै पिताजीको समझाऊँगा। वे मान 
उगे तो बहुत ठीक है; नहीं तो, में आपको किसी तरह मी 
३० दीवा जमीन वापस दिखवा दूगा--यह आप निश्चय समझें ! 


` चलान भाईकी उत्ताहबर्दंक वात सुनकर ब्राह्मणीने 
समझा कि मेरा आधा काम तो हो ही गवा । उसे बड़ा 
आनन्द हुआ | छगनने दूसरे दिन अपने प्रितासे वात की, 
पर चे नहीं माने । छगन निराश हो गया और सोचने 
छया कि ध्याह्मणीको दिये हुए वचनक्े लिये अब क्या 
करना है ।! न 4 
बहुत सोच-बिचारके बाद छगनके दिमागमें एक बात 
. आयी कि भें यदि पिताजीसे अलग हो जाऊं तो मुझे 
= जमीनका आधा हिस्सा मिळ जाय और मेरे हिस्सेमें आयी 


[ भाग ३९ 
Ronni 
हुईं जमीन मैं उस ब्राह्मणीको दे दूँ और स्वयं कहीं मजदूरी 
करके अपना पेट पालन करूँ |? 

इस तरद निश्चय करके वद अलग हो गया और अपने 
हिस्सेकी जमीन उस ब्राह्मणीके नाम करके तुरंत उसके 
पास पहुँचा । जाकर कहा--'लीजिये, मैं आपकी जमीन 
वापस करने आया हूँ। अत्र आप अपनी जमीनकी, औसा 
ठीक समझें; व्यवस्था करें |? 

इस वातको लगभग दस वर्ष बीत गये, तब एक दिन 
मातःकाळ एक ध्रोड़ागाड़ी छगन परेलके द्रवाजेपर आकर 
खड़ी हुई | उसमेसे एक बाई नीचे उतरी और छगन 
पटेछसे कहने कगी--“छगन | तुमने मुझे पहिचाना हे! 

क्यों १ पहिचानता केसे. नहीं १? 

तो में तुमसे मिलने आयी हूँ !? 

“मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ |? 

“देखो, भाई छगन | जो जमीन बुमने मुझे वापस 
दी यी, उसकी पेदाबारसे मैंने गिरीशको पढ़ाया और अब 
वह नौकरीमै ठग गया दै, अच्छा वेतन पाता है। यद सब 
दम्दारी त्यागमावनापूर्ण श्त्तिका फल हे | मैं जीवनभर 
दहरे उपकारको कमी नहीं भूळ सकती, तथापि में अपने 
मनकी शान्तिके लिये तुम्हारी 'दी हुईं जमीन तुम्हें वापस दे 
रही हूँ और इसके साथ ही मेरे रइनेका मकान मी हम्हें 
उपहारख्पमे दे रही हूँ |! 

इस मकार कहते-कइते ब्राक्षणीक्ता हृदय विचित्र 
भावनाओसे भर गया | इसके जवाब छगनने इतना ही 
कहा आप अकेले गिरीशकी ही माँ नहीं हैं, मेरी मी माँ 
हैं-“-और वद्र उकके चरणोमि छुढुक पड़ा |! (अखण्ड आनन्द 
¬ हरजीमाई गॉडाभाई दल्वाडी 
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पढ़ो, समशो और करो 
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सोनेकी कंठी थो । सोनेकी कंठी कचरेमें देखकर श्रीदया- 
रामजीको बहुत दी आश्चर्ये हुआ । उन्होंने ' तुरंत 
गंगाबाईको चुळाकर पूछा कि “आज कचरा किनके यहाँसे 
आया है १? सौ० गंगाबाईने कदा कि “आज तो मैं केबल 
ेवात्राई रखुवंश्ीके यहाँ ही गयी थी और वदसे कचरा 
भरकर छायी हूँ |! तब श्रीदयारामजीने वद्द सोनेकी कटी 
बतायी और कहा कि प्यह कंठी इसी कचरेकी टोकरीमैंसे 
निकडी दै।' कंठी देखकर गंगाबाईको भी आश्‍चर्य हुआ । 
तब थीदयारामजीने कहा कि भुम तुरंत जाओ और 
रेबाबाईकी यह कंडी दे आओ; वह बेचारी हूँढ़ती 
- होगी और दुखी होगी ।? 

तव सौ० गंगावाई उस सोनेकी कंठीको लेकर रेवाबाई 
रघुबंशीके यहाँ गयी और उनसे पूछा कि (तुम्हारी 
कोई चीज गुम तो नहीं हो गयी है १? तब रेवाबाईने कदा 


कि--“क्या कहूँ? बहिन ! वच्चोंने सोनेकी कंठी न मालूम | 


कहा गिरा दी है, कुछ पता नहीं चलता । सारा घर ढूँढ़ 
लिया, पर कहीं मिली नहीं | हम सब परीशान हैं ।? यह 
सुनकर सौ० गांगात्राईने हँसते हुए बह कंठी रेवावाईके 
हार्थोमे सौंप दी ओर कदा कि “दुखी होनेकी आवश्यकता 
नहीं है। यह कंठी अभी मैं जो आपके धूरेपरसे गधोंकि 
लिये कचरा भरकर ले गयी थी, उसी कचरेकी टोकरीमें 
घरके लोगौंको मिली है । उन्होंने मुझे तत्काल आपको 
दे आनेके लिये भेजा है । इसीसे में अभी देने आ गयी। 
अपनी कंठी सम्हालो और चिन्ता छोड़ दो ।? यह सारी 
बातें सुनकर रेवाबाईको अपार हर्ष हुआ और उन्होंने कंठी 
लेकर रख दी | , 

बादमें रेवाबाईने अपने सारे परिवारको पास बुलाकर 
श्रीदयाराम तथा उनकी धर्मपत्नी सौ० गंगाबाईको भी 
बुलाया और परिवारवार्लोसे कहा क्रि--“आजसे तुम इनको 
भी अपने परिवारका समझना | और जव भी अपने 
परिबारम विवाद आदि कार्य दो, तव इनको भी वरावर 
आमन्त्रित करते रहना और आदरपूर्वक भोजन कराना ।? 


तबसे आजतक रेवावाईके परिवारवाले समन्न दोनेपर 
भी इस गरीब कुम्हार-दम्पतिको बरावर आमन्त्रित करते हैं 
और उनका मोजनादिसे प्रेमके द्वारा आदरसत्कार करते 
६ । आज रेबाबाई नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया दै | 
परंतु ्रीदयाराम और उनकी धर्मपत्नी सो० गंगाबाई 
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जीवित हैं और रेवाबाईके परियारदारा होनेवाले स्वागत- 
सत्कारकी सराहना करते हैँ | बदि श्रीदयाराम और उनकी 
धर्मपत्नी सौ० गंगाबाई सोनेकी कंठीसे मोह करते और 
नहीं लौयते तो पापके मागी होते और जीवनमरके खागत- 
सत्कारका अवसर नहीं पाते । परंतु उक्त गरीब कुम्हार- 
दम्पतिने सोनेकी कंठीका मोइ न कर अपनेको . पापसे 
चचा लिया और एक आदर्श उदाहरण उपस्थित किया । 
वास्तवमे आज इस धोर कलियुगमे भी सत्ययुगके कुछ लोग 
विद्यमान हैं | मुझे उक्त दम्पतिका प्रत्येक वार खरगौन 
जानेपर चरण छूनेका सौमाग्य मिलता हैः यह मेरा अहो- 
भाग्य है । मैं दोनोंके चरण छूकर अपनेको इतार्थ 
मानता हूँ । % , भव 
---विष्णुराप सनावद्या “सुमनाकर! 
(४) 
दयाकी एक झलक 
यह बात सन्‌ ६३ की है । पंचायत समिति कोटड़ामे 
जोगीवड़ नामक एक आमै वॉसकटाईके कार्यपर एक 
सरकारी नौकर कार्य करता था | जोगीवडूर्मे दी कोटड़ाके 
एक मुसलमान सजनकी दूकान दै, जो अजीजमाई फौजदारके 
नामसे विख्यात हैं । एक दिन इस सरकारी नौकरने किसी 
लड़कीके साथ छेड़खानी की | उसपर अजीजभाई फौजदारने 
सरकारी .नौकरको समझाया एवं कुछ शिक्षाप्रद वार्ते कहीं, 
परंतु उनका सारा समझाना बेकार हुआ । आखिरमें 
सरकारी नौकर एवं अजीजमाईके बीच बोलचाल हो गयी 
और उससे वह एक लड़ाईका-सा रूस वन गया । अजीज- 
भाईने उसके एक चाँटा मार दिया। उसपर सरकारी 
नौकरने एस्‌. डी. ओ. आफिस, कोटडामै मुकदमा चला 
दिया कि एक सरकारी व्यक्तिको पीटा गया।? इस मुकदमेकी 
कार्यवाही शुरू हुई । फैसलेमें अम्दु मार्ट सरकारी नौकरको 
५१) रुपये जुर्माना एवं एक दिनकी सजा ( जेल ) मिली । 
केसठेके समय अजीजमाई भी बही मौजूद थे । फैसला सुनकर 
वे इस सोचमै पड़ गये कि “यद व्यक्ति पैसा केसि लायेगा १ 
एवं सजा होनेपर इज़त जायगी |? सरकारी नियमानुसार 
रुपया जमा कराना जरूरी था। उस समय अजीजभाईके 
दिळमें दयाकी एक लहर दौड़ी और उन्दोने अपनी जेवसे 
५१) रुपये निकालकर कोर्टमे जुर्माना जमा करा दिया । 
और एक दिनकी सजाको मी पूरी कोशिश करके माफ 
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करवाया | जव यद्व बात उस सरकारी नौकरको माळूम हुई 
तो उसकी आँखोसे :कृतशताके आँसू उमइ . पढ़े । उसने 
अपनी गळती स्वीकार की और क्षमा मागी । 

` इस प्रकारके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं । 


विजयसिंह राव, आमेट 


(५) 
उपकार 
“दूसरी एछ्‌एछ० बी० परीक्षाका पहला. दिन था । छः- 

छः महीने रातों जगकर परिश्रम किया था । जवानीके 
कीमती छः महीने इसीमें लगाये थे । अब हुआ यह कि 
परीक्षाके लिये समयसे पहले नहीं आ सका । धरीक्षाके दिन 
ही अद्दमदाबाद पहुँचा और स्टेशनसे सीधे ही लॉ कालेजकी 
तरफ दौड़ा । छा कालेज पहुँचा उस समय १० बजकर 
५० मिनट हो चुके ये | परीक्षा १० बजकर ३० मिनटपर' 
झुलू होनेवाली थी | याँ २० मिनट मुझे देर हो ही गयी, 
पर छा कालेज पहुँचनेपर पता लगा कि इस बार परीक्षा लॉ 
कालेजम न होकर गुजरात काळेजमें होगी । मेरे तो मानो 
ग्राणसे ही निकळने छगे । शरीर पसीनेसे लयपथ हो गया । 
१० मिनय्से मी कम समय शेष था । न पहुँच सका तो 
यूनिबर्सिटीके कातूनके अनुसार पेपर नहीं मिलेगा । _' 


में मुठठी वाँधकर गुजरात कालेजकी ओर दौड़ा । 

॥ ख्गासग १०० कदम-दौड़ा हूँगा कि एक युवक साइकिलसे 
। आता हुआ सामने मिठा | पता. नही क्यों मेने उस युवकको 
छरंतरोका और उससे कदा-“माई ! मेरी आज दूसरे 
ओ।  बुर्घेकी एकएक» वीन्की परीक्षा है; देर हो गयी है, गुजरात 
॥. ओ कालिज जल्दी पहुँचना दै | तुम अपनी साइकिल दे दोगे १ 
। मेरै आर्थर्बके बीच उसने ठरत ही मुझे साइकिल दे 
दी | न जान, न पहचान । आजकलका अविश्वासका 
. घर उखे तो चाइकिल दे दी। बड इतना डौ 

1 खुपरवाइजरको चामी दे दीजियेगा |? मैं समयपर 
गया और मुझे इस पेपरमें डिस्टिक्शन मिला । इसमें 
परिश्रम तो था ही, पर उस युवकके उपकारका मी 


' जस युवकसे मिलना नहीं हुआ, | पर उसकी 


[ भाग ३९ 


eee eo 


मीठी याद बार-बार आया करती है और मनमै आता दै कि 
उसका ऋण कब चुका सकूंगा । “अखण्ड आनन्द |? 
oa --जयकान्त, ज. रावळ 


(६) 
ईश्वरी लीला अपरम्पार है ! 

जीवनमै कई बार ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं, जिनके 
मर्भतक 'पहुँचनेमें बेचारी बुद्धि भी कुण्ठित दो जाती हे । 
ऐसी ही एक घटनाने मेरी बुद्विके सामने आजतक प्रश्नचिह् 
उपस्थित कर रक्खा दै । 

स्वाख्यिरसे भामीका पत्र आया कि--यंदि अवकाश 
हो तो कुछ दिनोंके लिये चले आओ । पिताजी बहुत याद 
करते हैं |? घर ,गये काफी अरसा हो चुका था और मुझे 
उन्हीं दिनों कार्या आगरा भी जाना था । लौग्ती डाकसे 
मैंने लिख दिया--सोमवारको प्रातः पंजाबमेलसे चलकर 
दोपहर आगरा उतरूँगा और बहाँसे तीन बजेकी मद्रास- 
जनतासे चढक्रर आपके पास झामको पहुँच जाऊँगा ।? 

आगरेमें क्लेमकी कुछ जरूरी कार्यबाही पूरी करनी थी। 
काम अधिक नहीं था | कुछ कागर्जोपर केवल दस्तखत 
भर करवाने थे | समयपर मैं “वहाँ पहुँच गया. । क्लेमके 
कार्यालयमै गया तो पता चला कि आफिसर साहब ही अमी 
तक तशरीफ नहीं लाये । बारह बज चुके थे | इंतजारके 
मित्रा दूसरा कोई उपाय नहीं था । और भी कई आदमी 
मेरी तरह मन मसोसकर बैठे थे और सरकारी अधिकारियोंकी 
इस स्वेच्छाचारितापर आलोचनाएँ कर रहे थे) मैं मी 
उनमें शरीक हो गया । दो बजे कहीं जाकर पता चला कि 
अधिकारी महोदय तो दूसरे दरवाजेसे अंदर प्रवेश कर 
चुके दें । कार्यवाही आरम्म हुईं। प्रायः चार बजे मेरी वारी 
आयी और साढ़े चार तक मैं सुक्त हो गया.) गाड़ी निकल 
चुकी थी । दिलमें बड़ा कुद़ा । पास ही वस स्टेण्ड था | 
पूछनेपर पता चला कि ग्वालियरके लिये बस तैयार है । 
उसीमै बैठ गया । रातको नौ वजे वस ख्वालियर पहुँची । 

घर पहुँचा तो मोत-सी चुमी छाई देखकर मन झाङ्कित 
हो उठा | कुछ समझ न सका | अंदर लपका तो माँ 
रोती हुई मेरी ओर दौंड और मुझे गलेसे लिपटाकर मेरी 
कुशळताक्री सो-सौ दुआएँ ईश्वरसे माँगने लगी | माजरा 
क्या है ! मेरी समझमें कुछ भी न आया तो झिड्ककर 
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| मने पूछा) “मा? रो क्यों रही हो ! कुशंछ तो दै न १ इंतनेमें 
। दौड़ीदौड़ी भाभी भी आ गयीं ।-'सारी. गुत्थी उन्होंने 
|. सुलझा दी--'वड़े भाई साहब तुम्हें ठेनेके लिये स्टेशन 
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शामको गये थे तो उन्हें पता चला कि मद्रास-जनता आगरा 
और ग्वालियरके बीच करिसी माळगाडीसे टकराकर. दु्धटना- 


“ग्रस्त. हो गयी है आर भारी सख्याम यात्री हताहत हुण्‌:ढ.। 


घर इत्तशा देकर भाई साहब शामसे गाड़ी. छेकर उधर ही 
गये हैं। तुमने उसी गाडीसे आनेका लिखा था. न.१. 
फिरा ' " ५११ 

में अवाक रह. गया । मेरा मस्तक गाडीके चक्कका 
तरह घुमने ढगा । यदि क्लेम आफिसर समग्रपर : आ ,जाते 
तो मैं निश्चय दी अपने निर्धारित-कार्यक्रमके अनुजार मद्रास- 
_जनतापर चढता; और आर क चके मुँहमे 


---कौटिल्य उदियानी 
(७) 
माताके अमाध शुभाशावीदका फल 


मेरे पूज्य पिता) स्वर्गीय पं० प्रयागदीनजी शुक्ल फैजाबाद 


कमिश्चरीके ,तत्कालनि मुंसरिम थे | सन्‌ १९० २ या १९०३ 
वी बात है। उन दिनों मेरी अवखा पाच वर्षकी थी और में 


अबरोध वाळक था । हमलो क 
में थे) जो दोमंजिला था। न 
का छतपरतसे गिर पड़ा । सिरमें ऐसी 


बेहोश हो गया और मेरे मुँह) नाक एव 
एक मुसल्मान 


आशा नहीं थी और अब 
तो इससे कोई भी 


१ सरकार रम उपासिका 
“इतना प्रेम खती थीं कि ग्रहस्थीके 
हमेशा अखण्ड पाटका अनुष्ठान 


पढ़ो; समझो और करो 


ग महाजनी टोलेम एक किरयेंके* 
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आरम्मे कर अकेले ही या मेरी बड़ी बहिनकी सद्दायतासे 
२४ घंटोंके भीतर ही पाठ'समाप्त - करके हवन इत्यादि कर 
डालती थीं) तव उठती थीं । मुझे स्मरण. है कि दूसरे दिन 
जब मैने. आँखें. खोली, तब वे “आरात श्रीरामायनुजी की? 
गा-गाकर अपन्नी रामायणजीकी आरती. उतार रही थीं और 
पिताजी हाथोमें पुष्प लिये खड़े खड़े सामने युगल सरकार 
सिँहासनको एकटक देख रहे थे | आरती दो, राय) पुष्पवर्षा 
भी हो गयी, प्रसाद बटा और माताने सर्ने मेरे मस्तकपर 
अपने पाणिपङ्कज फेरते हुए, यह कदा था कि-- 


(अजर अमर गननिि सुत, होहू १- . ५ 
इहि. सदा रघुनायक. छहू.॥' 


सजळ नयन गद्गद स्वरसे पिताजीने भी मेरा हाथ पकड़: 
कर. उनके श्रीचरणोंसे -छुझा दिया और यह" कहा कि 
. वेदेः! अवादुम विछकुछ अच्छे हो गये ।? 


` इसके पश्चात्‌ मेरी पंढाई-लिखाई उक्त डाक्टरकी सलादके 
कारण मन्द्रगतिसे ही चढती रही और मेरा पालन 
पोषण भी लोडदुलारसे कुछ इस प्रकारका हुआं कि में 
हाई स्कूल भी न पास कर पाया । इसके वाद सन्‌. १९२६ में 
पिताजी, जिन्होने अव डिप्टी कलळेक्टरीसे अवसर प्राप्त किया 
था). गाँवमें रहने ढगे | उधर माताका स्वास्थ्य कुछ ऐसा 
ब्रिगड़ा कि वे अगस्त १९२७ की २४ तारीखको त्राह्ममुहूर्तमें 
:गोलोकवासिनी हो गयी । पिताजीको उनके निधनसे ऐसी 
चोट पहुँची कि वे बहुधा मौन रहने लगे और अपना समय 
अधिकतर धार्मिक. अन्थ ` पढ़ने और, पूजा-पाठमे बिताने 
लो । मुझे. इसी बीच एक अंगरेजोके बड़े फर्म; जो सी० 
एल० सी० के तामसे प्ररिद्ध था और जिसका हेडकार्टर 
` नैरी आगरेगे मिळ गयी । में वहाँ मोहल्ला 

नामनेरमै डाक्टर कालीचरण दुवेकी कोठीमें रहकर काम 
किया. करता (या और: हजारों रुपयेका, माल वहाँ गोदाममै 
रक्खा रहता था । १२ सितम्बर १९२० की रातको मुझे 
सी घरमें घुसकर गोरखोंचाली भुजालीसे ऐसा 
घायल किया कि मेरा दाहिना हाथ तो बिलकुल बेकरार दो 
गया--कुंहनी और. कलाईकी हड्डियों बाहर निकल पर्डी | 
बाय हाथमै भी गहण घाव लगा और हड्डी कट गयी। 
गाळ तथा उड़ीपर भी चोटें लगीं और एक घाव बाय 


तरफ छातीमै ऐसा लगा कि लगभग फेफड्रॉतक पांच इंच | 


3181184] 


वव घुस गया-डाङू कुछ ले न जा पाये और मागे, 
परंदु मुझे मरा हुआ ही समझकर वे वहाँ छोड़ गये थे । 
मशे अस्पतालमै छः महीने लगे.। मौतसे छड़ाई मी 
होती रही । डाक्टर लोग हायोंको काट डालनेके लिये तैयार 
थे; परंतु मैंने उस दाम मी उन्हें हाथ काटनेसे यह कहकर 
रोक दिया कि मेरी हाथों बिना जिंदगी किस कामकी 
होगो मैं अमर तो हूँ नहं, इसलिये मुझे आप मर 
जाने दें। में हाथ न कटवाऊँगा । रुग्णावस्थामें चारपाईपर 
पढेसडे में अपनी माताका स्वप्न देखा करता और उनके 
आशीवोदके सहारे यही सोचता रहता कि मैं मर नहीं सकता। 
धीरे-धीरे वास्तवमै में खस्थ हो ही गया और अब मेरे दोनों 
हाथ ठीक हैं । केवल दाहिना हाथ कुछ खराब है--क्योंकि 
में उससे खाशी तो नहीं सकता; परंतु लिखता उसीसे हूँ | 
बायाँ हाथ दिलकुल ठीक है, जिसके सहारे खाता-पीता हूँ, 
मोटर सायकिल, मोटरकार, सायकिल इत्यादि सब्र चला 
लेता हूँ और कुएँसे पानी भी भर रेता हूँ और आज 
६७ वर्षकी अवस्थाने भी एक युवककी तरह मीला चळ- 


फिर ऊेता हूँ | लोग कहने लगते कि तुम तो युवावस्था- _ 


[ भाग ३९, 


वालोंको भी मात करते हो--इस ज्जरावस्यामें भी मुझे यह 
सुलभ है और अजरका अर्थ मी यही तो होता दै । और 
डाकुओंके घातक प्रद्दारसे बचना ही तो अमरता थी। 

मैं वैसे कोई परीक्षा पास नहीं हूँ--परंतु लिखने-पढ़नेमें; 
चोळचालमें) हिंदी और अंग्रेजी आदि इतनी अच्छी जान 
गया हूँ कि मुझसे यह कोई भ्रमसे भी नहीं कह सकता 
कि मैं किसी युनिवर्सिटीका ग्रेजुएट नहीं हूँ । यदी 'गुण- 
निधि? के लक्षण मी हैं | तो अजर?» "अमर? गुणनिधि' 
के ये सब लक्षण केवळ माताके आशीवांदके ही फल हैं | 
जो कोई चाहे आकर साक्षात्‌ इसकी सत्यताकी परीक्षा कर 
छे । में निरभिमान उसे विश्वास दिलाता हूँ कि वह इस 
चमत्कारको देखकर चकित हो जायगा। मेरा तो दृढ़ 
विश्वास दे कि माताके उस आशार्वादने ही मेरी रक्षा करके 
मुझे अजर, अमर और गुणोंसे युक्त इतना सम्पन्न अवतक 
बनाये रक्खा है | धन्य दै युगल सरकार, जिन्होंने माताकी 
लाज रखकर मुझे ६७ वर्षका ऐसा और इस योग्य 
किया कि मुझे लोग देखें-सुनें और समझें तथा भगवानूमें 
आखा रखकर संसार-सागरको पार करें | --रामकृपाल शुरू 


CT 


स्त्रि इमारे जीवन लाडिलि-लाळ । 
रासबिहारी ठतिका-हेम, 


रासविहारिनि, 
महाभाव-रसमयी राधिका, 


अनुपम अतुल रूप-गुन-माधुरि अँग-अँग रही विराज ॥ 
दोउ दोउन हित चातक-घन प्रिय, दोउ मघुकर-जलजात । 
भेमी मेमास्पद्‌ दोड, परसत दोड दोउत वर गात ॥ 
मर परम सब्य सुचि सरबस दोउ ध्रोस्यामा-स्याम । 
सेवत रहँ सदा दोउनके _ चरन-कमळ अभिराम ॥ 


तमाल ॥ 
स्याम रसिक रसराज। 
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छ पुखकोका आडंर यहाँ देनेसे पहले उनके छरे सूंल्यपर स्थानीय विक्रेताओंसे अथवा हमारी निजी 
दूकार्नोसे प्रास करनेकी चेष्टा करनी चाहिये, इससे भारी डाकखचेकी बचत हों .सकती है। 
व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


 शीगीता गर रामायणकी आगामी परीक्षाएँ 
श्रीयीता और रामचरित भनस ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके छोग विशेष 
आद्रकी इटिखे देखते है । इसलिये समितिने इन ग्रन्थाके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये 
'परीक्षाओंकी व्यवस्था की है । उत्तीणे छात्रोको योग्यतानुसार-पुरस्कार भी दिया जाता है। परीक्षाओं- 


के लिये स्यान-स्थानपर लगभग ५०० केन्द्र स्थापित हैं तथा और भी' नियमानुसार किये 
जा सकते हैं। SE : 
आगामी गीता-परीक्षापँ रविवार, सोमवार दिनाङ्क २१ च २२ नवंवर १९६५ को एवं र 


रामायण-परीक्षाएँ दि छू ९ च १० जनवरी १९६६ रविवार, सोमवारको होनेवाली हैं। केन्द्र- 
पा ते निवेदन है कि दा खयि ह नवीन केन्द्रोंके लिये प्रार्थनापत्र 
द्नाझ ३० अगस्त १९६५ तक कृपा करें । जानकारीके लिये पत्र लिखकर 

% नियमावली मँगवा खकतेहै। _ -: | छ लिजर 
Cr. Sm ' व्यवस्थापक-- श्रीगीता-रामा यण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, 
1: पण खर्गाश्रम ( पौडी गढवाल ) उत्तर प्रदेश 
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